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श्री वेदान्त रस विन्दु इत्यादिक eat, 

माण करने वाला श्री दुगापरसादात्मेर्ग,७ > 
सीताराम गुप्त कॉपला निवासी | 


क wg enen emm के। अर आय] आण) SÉ ge कोत” त सक 


beem महान्तस्ते, खंपद्स्ताः करियाञ्चताः 
सच सजति पथं यातं, यामो वयमपि चणात्‌॥” 
| ( श्री वाल्मीकीय महारामायण ) 


E 
सर्वाधिकार ळेखक के स्वाधीन सुरक्षित Zu : 
sagt १६८५ विक्रमी | 







मूल्य श्रद्धा 
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॥ तत्‌ सत्‌ व्रह्मणे नम! 1 


समर्पणस 





यह पुस्तक ` 
॥ gesoet रसायन ॥ 


श्री परमहंस परित्राजकाचांय, ब्रह्म बिद वरिष्ठ, हृषीकेश 
` श्री केलाशाश्रम के मुख्य संरक्षक, श्री १०८ मत्‌ स्वामी 
j ` ` गोविन्दानन्द गिरि जी महाराज के कर कमलों में, सादर 
| सविनय इस लेखक ने समपंण की, स्वीकार होवे ॥ 


L E ॥ शुभं भूयात ` 
फावला . . सेवक ` 


संवत्‌ १६८५ विक्रमी र SN सीताराम | S 


Zeg 
Së 
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o aR: ३० तत्‌ सत्‌ श्री o सुत्तये नमः a . | | GE 
क श्री सङ्गठोपदेश रसायन कै 


विषय को सूचीः ei, पनी | S 
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a? श्रद्धा के अश्तुपात ॥ १॥ 
३ ` प्रशनोत्तर रस मालिका ॥ २॥ E 
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` (१) हे भगवन्‌ यह जगदाउस्वरः क्या हे, ओर इस के निरूपण के 
| ] ` छिये भिन्न भिन्न वाद्‌ को कल्पना कसे हुई, तथा मुख्य 
प सिद्दान्त क्या है, सो कृपा करके कथन कोजिये॥ | 


( २) हे भगवान, अपरोक्ष ज्ञान के पश्चात्‌ विद्वान को सदा स्ति. | | 
`~ ` ` रहती है अथवा नहीं, और आत्मा का, अजमान प्रमाण से . : 
` ` जन्यविज्ञान, दो सकता है या नहीं, सो छुपा कर के ऋहिये॥ 


(३) “ यच्छेद्‌ वाडः मनसि प्राज्ञः ” इस श्रुति में, यच्छ शब्द से, | 
ab के उपदेश का e वात्पय्य है? . . „| 





(४) एतरेय उपनिषद्‌ में, जाप्रदादिक तीनों अवस्थाय, स्वमरू 
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7 यह समदर्शी योगी का लक्षण कहा ।इंस से ज्ञात होता. हे, | 
कि भूत औरः आत्मा दो वस्तु है, तब अद्वेत-दृष्टि कहाँ हुई । ` 
कृपा कर के इस शक्का का समाधान कोजियें॥ , : N 


e.e- 


Leg भगवन्‌, ऊपा करके यह कथन कीजिये, कि. देहासिमान - 
की निवृत्त, किस प्रकार से की जावे ॥ हू 


` (७) श्री वाल्मीकोय. महारामायण में, श्री वसिष्ठ जो ने, श्री राम ' 
जी को, यह उपदेश किया है eg वा रम्य मंरम्यं वा स्थेयं 
पाषाण वत्‌ सयम्‌ । एंतावदाश्मयरनेन जिता'मवति.लंसतिः॥ 7 
इस स्छोर का क्या भावार्थ है? - 
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(८) हे भगवन, जो सुख अनुभव में आंता हे, बह तो. सोपाधिक 
. ओर अनात्मा $, परन्तु आत्मा को सुख स्वरूप सुना È | S 
- - - यह आत्मा का, स्वरूप-भूत खुख, अन्य खुखांकी न्याइ, कुछ ४ 
अनुभव में. नहीं आता. है, इस लिये.उस को केसे समझना. . 


चाहिये ?॥ 


ANVE ) हे भगवन्‌, समाधी क्या होती है, और. सहजावस्था किस -“ 
है को कहते हे, छपा कर के निरूपण कोजिये॥ 52 


CH (१०) हे भगवन, अविद्या क्या. है, रूपा. कर के कहिये, ओर. उसकी ` 
| . „निवृत्ति का उपाय भी, कथन कीजिये ॥ _ Sc 


“ (११) हे भगवन्‌,“ अहं ब्रह्मास्यि ? “ सव. खल्विदं ब्रह्म ? . 

. `. ° अहमेवेदं सव” ' नेति नेति '? इत्यादिक, श्रुति सम्मत .. 
अपरोक्ष शान, होने के पीछे, शास्त्र उस विद्वान को, sien 
मुक्त, ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ, इत्यादिक, नामो से कहते हे, तथा धी. : 
मदुभगवद्वीता में, श्री भगवान ने, भगवंद भक्त, स्थित ag. 
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ओर शुणांतीत नामों से, उस विद्वान्‌ के लक्षण भी, "कथन ' | 
किये है ॥ वह संपूर्ण लक्षण, ब्रह्मवेत्ताय में, चरिताथ होने ` 


योग्य है,.पऐसा न हो तो, ज्ञानकी कपा परिक्षा होगो ? परन्तु 


: थे सब लक्षण, नियम से, विद्वानों में, दृष्टि गोचर नहीं होते 


`. (१२) क्या विद्वान को, 


हैं, इल का वपा कारण है, और ज्ञानी के. वास्ते काल चोपण 


के लिये, क्या उपाय दै, यह कृपा कर के निरूपण कीजिये N 


ह ( १३) बम व्यचहार काल में: भी, विक्षप के wà हुए, स्घरूपाजु 


(२३) 


है, सो विधि निषेध से वि 


संधान वना रह सकता है ? 


“जो आस रामते कालं नये देदान्तचिन्तया” यह श्रुति है, 
खो ज्ञानी विद्वान के लिये, मरण पर्यन्त, वेदान्त चिन्तन को 
विधि को, कथन करती है अथवा मुतुध्ठ 2 लिये ? G 
प्रथम पक्ष. तो युक्त हो नहीं सकता, वर्याफि विद्वान जो ज्ञानी 
निर्मुक्त कदा गया है । दुसरा पक्ष ” ` 


" - भी नहीं वनता हे, क्योंकि geet. भी, विद्वान. ज्ञानी होने 


वाला है, तब , मरणान्त. 


को ८-७-१६२८ सन्‌ ईस्वी से २०-७-१६२८ तक लिखे ॥ 


Sch 


.CC-0, MumukshuBhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





स्वरूपानंद आविर्भाव के निरन्तर रहने के ` 
वास्ते, सद्‌ व्यवहार को," अप रखने की आवश्यकता है... 


वेंदार्त चिन्तान की विधि. के से हो.. 

` सकती है, ऊपा.कर के इस शङ्का का समाधान कोजिये ॥ `: 
: चत्र.मन्जुषा ॥ ३ ॥ पूज्यपाद श्री स्वामी मंगळ नाथजी महा... 
"em ३६ कृपा पत्र जो उन्हें ने अपने सेवक सीता राम ` 


[e] | 
नी 
॥ हरिः ॐ तत्‌ सत्‌ श्री मङ्गल ged नमः ॥ 


$ श्री महलोपदेश रसायन # -. | 


[ प्रथम परिच्छेद ॥ श्रद्धा के अश्रुपांत॥ देहावसान ॥१॥ | | 








सायंकाल का समय है, जी .उदास हो रहां हे, चित्त में 
भिन्न भिन्न विचार उदय हो रहे हे, नाना प्रकार की स्मृतियां झा 
रही हैं कि इतने में श्री बाहमीकीय महारामायण का एक पद्‌ याद्‌ 
आंगया 7 सब स्मृति पथं यातं यामो वयमापि थणात्‌ ” ॥ कुछ 
धेय हुवा, पांख दो मित्र आगये, वातं होने लगीं, कि भाई, एक 
पत्र हषी केश से आया है पुज्य पाद श्री १०८ स्वामी मङ्गल नाथ 
जी महाराज का, बुघ वारेको प्रातः काल ७ बजे शरीरान्त हो गया॥ 
पहले दिन पूणंमासी थी, व्याल पूजा का दिन था दुर दूर के, ला- 
हौरादिक स्थानो से, सञ्जन gr, गुरु पूजन के लिये आये थे, 
रोगी शाय्यो पर उन का पूजन किया गया था, लोगोने पुष्प चन्दन 
* स उन के शरीर का पूजन किया थां, कि प्रातः काल ही रात्री व्य ' 
- तीत ददोने. पर उन के देहांचसांन का समाचार हृषीकेश भर म॑. 
फैल गया और जिन्हें ने अद्धां से प्रति वर्ष उन के जीवित शरीर ` 
: का पूजन किया था, उन्हों ने अगले दिन सदा के लिये शव का 
अंतिम पूजन कर लिया, और पुप्प वर्षा के साथ अश्नु धारा की 
' चषा भी हो गई ॥ अस्तु सबका अ तिम्‌ परिणाम ऐसाही होताहे ॥ 
देव वशात्‌ यह व्यत्कि हृषीकेश नहीं जा सका था, क्यों 
कि भी महाराज के दहरादून होने का समाचार विदित था ओर 
' पक. मि का पत्र गुरु पूजा से प्रथम दिने सायंकाल को पहुंचाथा 
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कि स्वांमी जी हपीकेश आचुके हैं, परन्तु तब इस के जान के लिये, 
देरो हो चुकी थी । यह इख व्यक्ति का दुर्भाग्य था कि थ्री महाराज 
के, उस समय दर्शन न हो सके, अस्तु "ad स्मृति के मागं पर 
चले गये हम भी क्षण में जाने वाले हैं? ॥ | 
$ "St महाराज के शरीर पर श्रद्धा रखने चाले जन संपूर्ण 
भारत वर्ष के दूर और समीप के, सव प्रान्तों में होंगे। कया साझु 
महात्मा और क्या ग्रह, क्या धर्म जिज्ञासू ओर क्या ब्रह्म जिज्ञासू 
क्या di ओर कया राजनेतिक कर्मवीर, क्या आये और कया 
अनार्य क्या मित्र और कया शत्रगण समी उन पर श्रद्धा TAAR N 
वे जैसे ब्रह्म निष्ठ योगीश्वर, वेद॑ mai के पारगामी थे, वैसे ही 
धर्म पर अत्यन्त आस्तिक थे-उन को gl हृषीकेश के महात्माओं 
ने २५ वर्षे से अधिक हुए तव, करुणा युक्तविनय खे कहा, कि गो 
aga आदिक को जङ्गली व्याघू आदिक खा जाते हे, यह हम से 
देखा नहीं जाता, इस लिये पक गो शाला बन जाना.उचित हैं ॥ उन 
ei करुणा उदय हुई और गोशाला.निर्माण का te मात्र कर 
_ चेठे॥ धीमान सद्ग्रहस्यौ ने गोशाला स्थापन कर दी ओर उस का 
यथेष्ट पालन दोने लगा.॥ उनकी इस शुभ प्रवृत्ति को देखकर, अन्य 
बहुत से महात्मा जनो को इॅप्या द्वेष उत्पन्न हुवा, यह प्रवृत्ति का 
` स्वभाव है.॥ लग मग तव ही श्री सरत मन्दिर हृषीकेश के कुप्रबंध * 
के सुधांर के लिये स्वर्गीय, वावा रामनाथ काली कमली वाले तथा - 
. रायबद्दादुर निद्दालचन्द्‌ जी तथा प्रधान मन्त्री टीहरी गढवालनरेश ` 








"इन सनी में मन्द्र रकी वात चीत हुई और थी महाराज ` 


| 
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— सहायका की ओर से जनापवाद होता ही है, परन्तु श्री महाराज, 
निर्भीक पुरुष थे, उन्हा ने जनापवादकी परवाह न करके घर्म gef ` 
` ` को नहीं छोड़ा, कयोकि ऐसा करने से उन्होंने.सोचा कि अन्य बहुत. : 
` थद्धालु जन भी हमारी: देखा देखी, घमं पथ'से भ्रष्ट दो" जायं) ॥ ` 
"श्री महाराज इस व्यक्ति की कायरता की fagi के लिये अपने. 
`` , कषाय वस्ञ को दिखा कर, कहा करते थे कि भाई तुम लोगो को 
O ` ही धम कार्य सहष करना चाहिये कयां यह इस -कपाय oe का . 
घम हे ? तांत्पय यह हे कि अपने सन्यास आश्रम के. उच्च कोटि 
` के नियमों के साथ सांथ अस्मदादिको के लोक संग्रहार्थ, थी महा- ' 
.. राज अन्य घम यो. में भी तत्पर रहते थे ॥ वे कहा करते थे कि 
' चीर पुरुष किसी : पुरुषार्थ का अवलम्वन करके कायरता के वण 
अथवा मरण के भय से, काय को पूरा. किये विना. नहीं छोड़ा 
.. करते. हैं । उनके रोह करने वालों ने उनके. अपघात के लिये बहुत -. 
, खीं वार ऋर मनुष्य निर्माण किये, ओर इसकी सूचना यह व्यक्ति... 
यू० पी० गवनमेंट तथां टीहरी दरबार को भी दे चुका था .कि 
ऐसी. वात चीव लोकम फेली' हुई हैं, परन्तु बह बात थोड़ी : 
, तहकीकांत होकर बीच में दवा दी गई और सरकार से सूचना . 
. * मिल Tè कि सबूत न मिला, कागज, भी.नष्ट कर दिये गये । ले. ` 
. खचन स्वय ' लठ घाले कन रजनों को इख घात में घेऊ हते देख .: 
RAUR ॥ उनके एक. वार घेर छिये ज्ञाः is 
- - उनको शत्रगण की समी “छ्य जाने पर सी . 
i Eau पता से निकल जाने, का , | 
गया बा यव निकल जाने: का अवकाश मिल 
7 RR योग से कुछ बघ जीना शो 
: : बे अपने शरीर से ; शप था॥इस पर सी 
H Dr से 'वेपरवाह निडर और Gomes घे ` 
éi जव घे EE s ७ 3 ज il ahr, 
.. ~ च अस्मदादिकां को. उपनिषद्‌ शा गोशाला ` 
` ` के आंगन में Ge ह 'शाख् का गोशाला ` 
"ee GE 
ही शा केळ नह अय e ये, अपने लासा बिना उनदी . 
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` आज्ञा को संपादन किये ही, अध्ययन करने को घेठ जाते थे उनमे . 
सेकोई २ जन उनके विरोधी सी होते थे,परन्तु स्वामीजी सममाव . 
X सबको अध्ययन कराते-थ और शंकाओ का समाधान कर ZAN ` 


वे ag tg थे.एक समय एक दशेनी योगी ने उनसे प्रा- 
थना को, कि हृपीकेशके पंजाबी कष त्र या पंचायती च त्र से कम्बल . 


` दिला दो, उन्हाने कहां आप स्वयं जाकर मांगलो,: इतना कहने पर ` 


लेखक के खामने.उसने उन पर गालियां. का धारा.बांही प्रचांह 
छोड़ दिया, वे हंसत. हुये उड कर चुप चाप कुटिया से चाहर 
जंगल को चले गये ओर उस महात्मा को कुछ उत्तर नहीं दिया । 
पेसे वहन 'से.उदांइरण हांगे॥ 


यह इस व्यक्ति ने कईवार देखा है कि याचियो ने माग में उनको . | 


रोक लिया,स्वामोजी ने वहीं एथिवी पर बैठकर उपदेश कर दिया: 


वहीं.बठ २ चादरों ऑर वादामो का ढेर लग गया, स्वामी जी 
संब कुछ वहीं छोड़ कर जंगल. को चल दिये अन्य किसी महात्मा . 


. , ने स्वयं सामझो को उठा लिया ॥ 


TR समय एक सद्ग्रहस्थ ने स्वामीजी को Seat भर करने फे | 


... लिये हाथ बढ़ाया, उन्दने सममा, पुष्प भेट करता है. जब उसने .. . 
' रूपिये हाथ. ge धरे, तब हाथ पटक कर दूर कूद्‌ कर खड़े होगये, ` 


. मानो किसी विच्छू ने काट खायां हो । आज फल कुछ कहीं योड 


दी साधु महात्मा ऐसे त्यागी देखने में .आंघंगे .। 'पीछे पीछे यदि: * [ 
कोडे. सेवा करने को इच्छां करता था. तो गोशाळा में दान .. - 


S Sdt था ॥ 


गोशाला के एक प्र सीडेन्ट ने गोशाला.के glaa धन, वीस 


. हजार रुप्रिये को, वेदंदी से उड़ाने के लिये मांगे । इन्कार करनेपर. . | 
. दोषारोपणं करके कहा हि आपने आप em उठाने के लिये जमा 


S . रखे हैं अथवा इस लिये कि मरने के पोछे आप की यादगार बने. 
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(=) 
उन्हीने इस कथन की कुछ भी परवाह नहीं की, फ्याँकि रुपिया 
प्रजा का था ओर देहरादून में महाजन के पास जमा था ॥ 
भी स्वामीजी को किली भप का पक्षपात नहीं था,वे खदा खमदशीं ` 
` थ॥ एक दिन इस व्यक्ति के सामने एक वस्बई के सेठ न कहा 
कि तीन या चार लाख रुपिये के धन से एक धर्मशाला तथा 
मन्दिर aas में वना दिये हैं, आप उसको संभालिये ॥ श्री महा- 

` राजन कहा कि में सम्पूर्ण विश्व को अपना ही संमझता हं आप 
* किसी योग्य साधू को वहां बिठला दीजिये, मुझे अबकाश नहीं है ॥ 

` स्वामीजी किसी का अनुचित रीति से या आलस्य पूर्थक 

काये se करना, सहन नहीं कर सकते थे और उसको हितोपदेश 

करते थ जिससे अहंकारी लोग शिक्षा ग्रहण करन के बदले उन 
pen हो जाते थे और विरोध करन लगते थे, gas झु 
प्रमाण और स्पष्टाुभव के सामने, उन अकार्य कर्ता जनो का अ- 
सिमान खरडन हो जाता था ॥ एक समय श्री महाराज ने रस्सी 
बुरी तरह वांटते देखा,बस महाराज ने वहीं खड़े होकर उसके रूथ 

मिलकर रस्सी वंडचादी ओर उसको उचित शिक्षा दी ॥ a 

` _ वे दुखित रोगी जनों के दुःख निवृत्ति के उदुदेश से उन रोगि- 

यो या के ग्रह पर जाकर उनकी सेवा रहल करते थे, और ऐसी घै 

` का वात करते थे, जिस से दुःख भूल जाता था अथवा आर्त पुरुष 

ह 005 अ क प्याह ही नहा करतोथा॥. ` 

E किन कुळ भि ने श्री महाराज से कहा कि हषीकेश अन | 

ORMAN खदा अतका आरा मिलता है तथा जो साधू 

को पक्षा अन्न चाबलादिक तथा दाल रोटी शाक मिळता है. अपवित्र ` 

` मिलता है उसमेकीड दते हे यह वात सत्य हता ere 

` देखी है और लंचालकों को दिखलाई हे । उत्त असे नागा e 

परज उत्पन्नदोते हैं और कष्ट aga होता है ० अभस नांना उदर 

0020 द झर कष्ट बहुत होता है। श्री महाराजन डनको भेये ` 
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देकर समझाया कि यह तुम्हारे बड़े माग्य' हैं जो तुमको श्री गङ्गाजी 


परन्तु आप लोग. उस अन्नको महा पवित्र अन्न.खमभिये ओर यथा 
संभव शोधन करके; घय. पूर्वक तथा धन्यवाद पूवंक थोड़ा २ खा 


'लीजिये। इससे आप लोगोका ईश्वरआराधन बहुत होगां,इन्द्रियाका 


जय. होभां. स्वतन्त्रता पचक काल AUN Sit, सत्सङ्ग:चना CS, 
ओर आप लोगो के सव पाप ag हो जावगे ॥ आप लोगों के उत्तम 


भाग्यो को देख कर देवता भी इेष्या करते है, किस को पेखा सन्र- 


asa प्रात्त होती है ?॥ ` ` | 
गृहस्थ लोग शहरों में मेली दुग निघित गलियों में रहते हे और 


नहीं. करना चाहिये.॥ वर्षा ऋतु है समुदाय का अन हे, कमचारी 
भी रोगी हो जाते हैं, चमा कंरनां चाहिये, ओर परमात्मा को अन्य 


ar देना चाहिये कि भगवत्‌ प्रम में ऐसा GAT अन्न, बिना परि- 

` श्रम के मिला ॥ ` Gë 

ge मनुष्य शरीर उत्तम भाग्य वश मिल] हे ऑर'यदि यह शरोर , 
इसी प्रकार विना भगवत्‌ भजन के नष्ट होगया, तो बड़ी ददाना हुई . 


. का चाख मिला हे जिस के कारण ; कीटो से पूणं अन्न मिलता ह; ' 


: राग go से ऐसे सन्तप्त होते हे, जसे तेल में glat ,सेकी जाती . 
`. हें॥ आप लोगों को अन्न की,ओर से, "किसी प्रकार को: शिकायत 


समझो. क्योकि यह निश्चय. नहीं: है. , कि फिर मनुष्य हा. शरार .. 


मिलेगा, संभव है कोई अन्य योनी पातत होवे, जिसमे भगवत्‌. sf 
के लिये साधन करने का' अवकाश न. मिले, ईस लिये. स्वाद को 


निर्वाह कर लेना चाहिये N 


यह खुन कर सब महात्मा. लोग, धय युक्त ओर प्रसन्नता पूवक .. 
जय जय शाब्द करते हुए,अपनी अपनी FENAN ओर चले गये, ` 
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| 3 छोड़ कर, इश्वराधन ही कतव्य है और जेसे,कसे आन द्‌ःपूवक दह ' र 


| १० |] 
अन्न को अच्छी रीति से शोधन कराना ्रारम्भ कर दिया, जिस से 
Poste को अन्न पवित्र और शुद्ध मिलने लगा ॥. 





be 
a 





G 


“सामयिक उपदेश. ॥ ` . 





` श्री महाराज गृहस्थादिकों को यथोचित उपदेश किया करते थे, 
यदि कोई कम का अधिकारी होता था तो शुभकर्म परायणताका उप- 
« देश करतेथे, यदि कोईवेराग संपन्न तथा ज्ञान का पात्र होता, था, 
तो.उसको क्षमादि साधनों में स्थापन. करके प्रथम वेदान्त के प्रक्रि- 
या के ग्रंथा को पढाते.थे ॥ विशेपतः व्युत्पत्ति के लिये Aara के 
'अधिकारियो को पंचदशी उपदेश साददस्नी, आदिक ग्र'थो e stet 
कराते थे,गीता उपुनिषद्‌ gem थे तथा.बहम निष्ठा संप दन.कराने 
के लिये, मुमुक्षु वग को जीवम्पुक्ति विवेक वा पातंजल योग, दर्शन | 
' व्यास भाष्यं पढाते थे ॥ बोड ल्य... 
Stam मुमुक्ष, वग मरेँ, आश्रम की श्रेष्ठता की न्युनाधिकता 
` पर ध्यान नहीं देते थे, नं उन को किसी भेष का पक्षपात थां, किन्तु 
“ख विरक्त जिज्ञासू पंर,/सदेव उनकी करुणा दृष्टि. बनी रहती थी 
. , श्री महाराज उनकी अत्य्त'द्या की भरी हुई तिही निगाहों से _ 
देखा करते थे. उनके रोगो ३ हुई तिछो'निगाहा से 
खा करते थे, उनके रोगो.की ओर. भी दृष्टि: रहती थो और यथा 


.. पहर पीछे, एक dër पहाड़ी नाला के पत्थरों में और ağ 
q जाकर और परथिवी पर बैड कर शिष्य बग को SC न 
EE म्र्ोपदेश | किया करते थे.॥.चे वेदांत के गुह्य रहस्यों को een 
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मे ऐसो रीति से समभा देते थे, कि उनको विना पढा हुआ आदमी _ 
SI समक जाता थां ॥ एक अपठित विरक्त प्रह्मचारी था, जिसको - . 


“फ्हांरा” ब्रह्मचारी कहत थे॥ बह यह समझता था कि एक ही. 


परमात्मा सव रूपं है, सव ओर से परिपूर्ण है eet लिये अज्ञानी' ' 


को भी अन्तः करण को वृत्ति अंज्ञांनतः सदा ब्रह्माकार ही रहती हें 
कयो कि सब परमात्मा हें, उससे इतर अनात्मा-कुंछ होवे तो कोई 
` अनात्मा को जाने, इस लिये चह कदा करता था कि सघच आनंढ . 
हो आन दहै संव नानात्व. ज्ञानी से कुछ भी समझा जावे, परन्तु" 
आन द्‌ के फ हारे उड़ रहे हें॥ ee 
सबकी बक्ति ब्रह्माकार + ना समभे कम की मार। . . 
हे वच्ति ब्रह्माकार जरूर ना समभे तो त रा कसूर॥ | 
इसी निष्ठा में उस अपठित निरक्षर मद्दात्मा ने विरक्त रह करः 
` per निष्ठा पूर्वक, कलेवर छोड़ दियो ॥ यह थरी महाराज के उपदेश 
की ही महिमा at | 
भक्त गुरुदास हकीम ने उद्र शूज से पीड़ित होत हुए भो 
, पूवक एकादशी को, गङ्गा स्नान करके, ब्रह्म निष्ठा पचक, St RET- 
राज की कुटिया में हो दो घण्टे में, कलेवर छोड़े दिया । यह ner, 
राज के उपदेश की ही महिमा CC | 
` श्री महाराज ने लगभग सत्तार घष कीं आयुष में देह छोड़ा. 
_ परन्तु उनकी आयुष काल में कितने सहस्र स्री पुरुष ज्ञान निष्ठा 
. को प्राप्त हुये होगे । यद अनुमान नहीं हो सकता । अब भी, सिंघ 


पंजाब, मारवाड़ संयुक्त प्रदेश उत्तरा खणड, काशी ,आदि्क में, अन- ` 


_ गणित जनता उनका आदर संत्कार ओर उन पर श्रद्धा भाष रखती 
. “थी ॥ लेखक ने रुवय हजारों की तादाद में याशियो को हृषीकेश 
: नकी कुरिया के आगे Ge हुए र प्रातःकाल से 

मध्यानकाळ से सायंकाल तक घेरे हुए देखा है 
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भरी स्वामी जी चालपन से त्याग चराग की सूतिं ओर महा 
तपस्वी थे । दिन दिन an और e कई दिन विना भोजन किये ` 
उन्हें हो जाते थे। अपना शारीरिक दुःख किसी से कहना नहीं चा- . 
së थे | रोग को सहज में सहन करत थे । और जव अस्मदादिक' ` 


Kai 


उनकी शारीरिक कुशलता अथंचा रोग के विषय $ चुतान्त पूछते थ 





तो त्रकहते थे कि हमको देहका.स्मरण मत कराओ, विस्मरण रहने ` 


stat कि स्मरण से ही दुःख होता है ॥ दोघ काल, एकान्त.सेवी 


C थे रागवान रहते हुए! जव देवयोग से,उनकी लोक संग्रहाथ प्रव क्ति ' 


St तो बहु समुदाय के विक्ष प. को सहन करने से उनको बहुत 


ड़ा Së जिससे उनके हृदय में घड़कन उत्पन्न हो गई ओर, :विशे- . 


घेतं: gaa रोग रहंने लगा, जो. अस्त समय उनके देहावसान में 
निमित्त कारण हुआ ॥ ° , 


a गहस्था को उपदेश किया करते थे कि भाई, जिस प्रकार कुप' 


में से जल लेने के लिये, डोरी लोटा उस कूप में डालत हें। सब : 


डोर क्रूप $ ag जाती हे; एक हाथ भर डोरी पानी भरने वाले . 
के दाथ में रहती है, यदि वह एक हाथ डोरी' हाथ से छूट.जावे, ` 


तो.लोटा, डोरी सहित. RTH चला जाता है, और मनुष्य जळ से 


Si | बंचित रुह जाता. हे, ओर सदा के लिये लोटा डोरी खो बैठता हे। 


SE मनुष्य देह इसके वश 
संपादन किये हुये, इस के हाथ 
` जन्म मिलने की आशा नहीं: है। 
. “गये परन्तु यदि यह शरीर, इसने पुरुपार्थ में लगाया ; 
: “पुव जन्मोके शरीर सफल हो जाते हं, ओर Sa 


“. परन्तु यदि डोरी पकड़ रहे तो जल मिल जाता हे । इस ही प्रकार 

` इल मनुष्य ने अनेक जन्म, व्यय संसार कूप में खो दिये, केवळ 
Bak यह देह भी विना मोक साधन. 
से निकल. गया तो फिर मनुष्य . 


इस के सब पच जन्म व्यर्थ चलें 


यह मोक्ष का भागी हो. 


, fs 


Sr e कर आप do होवा है और अन्या की. भी तसि करता है ॥ इस 
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लिये इस मनुष्य शरीर क्री व्यथे ही न खोना चाहिये॥ इसी जन्म 


में शुभ कम से, अन्त: करण. शुद्ध करना चाहिने, और योग तथा. . 
शान का सम्पादन करके अपना ओर दूखरो का भी कल्याणं करन्ना .. 
उचितं su, , `` | 
यदि कोई श्रीमान्‌ बा धनाडय पुरुष गुजञारे की शिकायत करता 
था, तो उस को थोड़ा, खरच करने का स्वभाव डालने का उपदेश  ' 
किया mA ॥:श्री महाराज सदू ग्रुहस्थी को कहा करते थ, 
कि देखो, माई, रोटी का लोग इस लिये ag 2 .अग्नि पर संकत | 


हैं, कि यह पक जायगी तो हमारा और कुटुम्ब का देह निर्वाह होगा. ' 
` परन्तु सेकीं जाने के पश्चात्‌, यदि रोरी को सेका जावे, तो क्या 


होगा, रोटी 'जल जावेगी, ऑर न तुम्हारे काम आवेगी न दूसरे के 


काम आवेगी; जिस प्रकार यह gora है, इसी प्रकार दा्छान्तिक . | 
` समभलो कि द्रब्य इस लिये उपाजन किया जाता हैँ जिससे 
` तुम्हारा और कूट्म्बादिक सब का निर्वाह हो जावे, परन्तु जव नि 
' चाह योगय द्रब्योपाजन हो जाता है, और अधिक द्रव्य के संग्रह को 
` ड्थचा विशेष भोग संपादन की ॥ण्णा हाती हे,. तब यह. अधिक 
"see हां जाने से; कामी क्रोधी लोसी, होकर अनेक पापों 'का . 
संग ह करता. हे, अनेक प्रकारकी चिन्ताओं से ग्रस्त होता है, अनेक 


अपमान और हानियो को सहन करता है, तथा चिन्ता ही चिन्ता: 
में काल का ग्रास होकर नरक का पाञ होता है ॥ इसके , जोते जी 
इसके qash जलत है, कि यह दुष्ट मर जावे तो इसका द्रव्य . 


* हमारे हाथ आवे और हम खुली दो॥ कहाँ तक कहा : जावे उपद्रव ' 
; ही उपद्रव होते हे । इस लिये उचित है कि थम पूवक धन्‌ उपाजन: 
करो थोड़ में निर्वाह करो,कूट्म्बकां पालन करो, सारा आहार. Zeg `. 
` का अर्पण करके खाओ, समय बचा कर ईश्वर का आराधन करो 
' कथा घाता. सुना, यागः ध्यान संपादून करो, महात्माओं का 


ALY A a र 
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सत्संग करो और अपना. तथा .सम्बन्धियों का. कल्याण करो, . 
यही रोटी लॅक कर खांनो है, अन्यथा रोटी जळ जायगी, न तुम 
खा सकोगे न.दूखरा खा सकेगा । पाठक geg विचारें कि ag T- 
Sei के लिये, sagt निवृत्ति पूवेक oi से द्रव्य का उपार्जन कर. 
के सहज निवाँदार्थ, यह कोसा कल्याण दायक उपदेश है N ` 
` हृषीकेश में बहुत से साधु वग का आग्रह विशेषतः अपनी २. 
` ` संप्रदाय को वृद्धि के लिये भेष की बड़ाई को प्रकट करके जिज्ञासू 
का शिर सू डने में देखा गया है, परन्तु श्री स्वामी जी. महाराज का 
किसी “भी सम्मदाय में विशेषाग्रह नहीं था॥ ` : SE 
'' एक समय लेखक ने gl महाराज से सन्यास आश्रम के विषयमे 
Seng को. पूछा. धी महाराज ने कहा कि विचारो तुम्हारा कल्याण 
अध्यास को निवृत्ति से दोगा, अथवा अध्यास की. दद्धि से होगा । ' 
यदि तुम सन्यासाअम का स्वीकार करोगे, ता उस आश्रम के निय-\ 
' मो का पालन करना भी ते सीखेगे, यह नया ध्यास ग्रहण करना 
T ia ae कि वाह बजार द्वारा अध्यास निवत्ति करेंगे. 
[त विचार अब हे देदाभ्यास की 
bet क्यों नहों करते ?॥ "` "77 यह दद्या फी 
AR परमहंसो. का चहकाया हुवा ; । 
Eat दिया गया था कि बिना सम्यासाथन e, SE | 
| ee न वोध होता है न उसका फल मोक्ष होता है 
जाग जिया सा E से निवृत्त हो गया, क्यों कि यह 
गत वरास आश्रम का स्वीकार भो एक प्रकार के 
ei स. का aa करके दूसरे प्रकार की क्रिया का 
SCH कार करना है; बह ज्ञान के अम्तगत नहीं हे, कर्म के 
hee Ze SEN अध्यास की निवृत्ति होती हे चाहे 
"मस दो, और विना अध्यासकी निवृत्ति के सन्यासी. 
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, `को भी मोक्ष नही. होतो हे, यह नियम है इस लिये, जैसे घने वेसे. 

. वेदांत विचार .से अध्यासकी aga ही अत्यस्त. निवृत्ति, निश्‍चय . . 

करनी चाहिग्रे-.॥ जिसके चिना: सम्यासाभ्रम . स्वीकार किये. 
वेदांत श्रवण मनन्त निद्ध्यासन न प्रांत हो सके, वह अवश्य संय।- 
साभ्रम स्वीकार करे; क्यों क्रि उस को. तब द्वी विचार प्राप्त होगा ॥ 


तात्पर्य श्री महाराज के उपदेश का यही था कि जहां कहीं जिज्ञा- 
सू को स्थिति हो, बहां. ही वेदांत विचार द्वारा मूल: अक्षानके सहित 
देह जगत के -अध्यास को निवृत्ति. हो जाननी चाहिये ॥. 
श्री महाराज ऐसे दयाल थे कि जब यह व्यक्ति श्री क ळोशाधमं से 
उपनिषद श्रवण करके आया करता था,ओर माग में वह कहीं मिल 
' जात थे तो माग में,चलते २ संपूण क लाश के पढ़े हुए उपनिषद पाठ 
`को, अपने कण्ठस्थ शङ्कर भाष्य. के सहित अच्छी प्रकार से हृदयमें 
"ees करा देते थे और यदि कोई शङ्का आकर उपस्थित होती थी ` 
' "तो उसका समाधान करदेते थ ॥ ' ` 


ge समय इस.व्यंक्ति ने भी महाराज से पूछो, कि हे uaaal 
श्रीम दुभगंवदूगीता में, जा भी भगवान्‌ ने सन्यासका उपदेश किया 
है, वहां संन्यास .से झी भगवान को क्या कथन का अभिप्राय हे 
क्या आश्रम रूप संयास अभिप्राय. हे, अथवा कुछय़न्य है ॥ श्री 
स्वामी जी ने उत्तार दिया कि गीता में तो, gemeng के त्याग को 
“हो खयाल कहा है, और ऐसा दी स'यास श्री भगवान को इष्ट! 

"ent, वहां और किसी प्रकार के आश्रम रूप स यास का प्रसंग नहीं | 

है ॥ आश्रम रूप ख॑याख में अर्थ लगाना खींचातानी मात्र है॥- . 
वर्षा ऋतु थी, एक दिवस थोड़ी २ वर्षा की बूंदे' पड रही थी 

` सायंकाळ का समय था, यह शरीर भी मद्दाराज के साथ उनपर ` 

.. छतरी लगाये हुए था, बाहरसे वे घूमते हुए आये थ, मुनिकी रेतीमें | 
छुटि पा को जात हुए माग में इस व्यक्ति को मिल गये थे, अघ | 

ki - Emo her \ Si 
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~ ` हम दोनों गोशाला से डनकी.क टिया को ओरं चल॥ मांग में उ 
- `` घंदांत विचार सम्वन्धी विचार करत चल जात: थे। इस व्यक्ति ने 
' अवसर पाकर प्रार्थना की, कि कृपा करके वेदांत के प्रस्थान शयं | 


OERI । 


~ e 


| 
| 
| 
| 


` ` यानी.गीता उंपनिषद ओर वेदांत सूत्र शंकूर भाष्य. खहित साङ्गो 
" . पांग पढ दीजिये. ॥.. कार्य gea वडा था, श्री महाराज ने 
. उस समय तो अच्छा कह दियां, पर तु आगे जश कर सूछित होकर 
गिरने लगे । 'इस व्यक्ति .ने, . बडी कठिनाई से उनके शरीर को 
` अपनी भुजाओ.मे पकड कर सभाला। व पंक जल के. वहते हुये 
` , “स्त्रोत. के पास बड गये ओर उन्होने हाथ मंह थाया । उसके पश्चात्‌ 
` ` चे उठे और लेखक ने उनके सूछित होने का कारण पूछा ॥ | | 
' . ` उन्होंने कहा कि हमने तुझ को पढ़ाने के लिये जो प्रस्थान त्रय के | 


- ' विस्तार का विचार क्रियां तो gei आ af H लेखक ने कहा कि n- 


SE? मेने-आगे. का सदा के लिये इस आग्रह का त्याग करदिया | 


५ नाका परित्याग कराया॥ ' ' 


| ; — एक दिन जंव यह व्यक्ति पात जल योग दशन व्यास भाष्य के 
7 सहित, उनसे अध्ययन किया करता था तो थी' महाराज ने खिन्न | 
> ` होकर कहा.क्रि तू हम को अपने पढ़ाने के लिये व्यर्थ खेद पहुंचाता | 


A SDS ON e K 
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॒ 2 ' डुःख हुवा ओर प्रतिज्ञा की, कि जैसे क सें इस ग्रंथ 3 
o करूगा॥ '' | 


2 भूल मात्र कॉ. व्याख्या कर दीजिये, उस से ही पूर्ण बोध staat है, 
$ Te raa मांच आप स्वयं ही ऊपर से कथन कर 


आप को: मूळी न ! दोव ॥.इसं प्रकार शी.महाराज ने शास्त्रा बास- | 





LRS तो अन्य लोग काये बश अभ पहु चात हे, परत त भी 
१ परतु तू 
मखं देने का. तंथ्यार रहता हे ॥. इस कथन से लेखक को agaj: 










अगले दिन इस सेचूक ने उनसे प्रार्थना की कि आप e थ के! 


शेषं भाष्य का आप दी अर्थ लग जाता हैं ॥ इस प्रकार 


हो ep | Kä 
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' 'पर' उनका संहान अनुग्रह हुवा । 


बन विहार 





श्रो स्वामी जो इस ब्यक्ति को अपने साथ सोलह: सोलह मील, . 
दिन प्रति.दिन, जंगलों में घुमा कर लाया करते थे ॥ मागे में, बना ` 
`` उपचनो में घूमते थे जलाशयों के समीप geg थे, बर्न में पराचीन 
. शिवालयों में शङ्कर भगवान के दशन करते थे, रुपिये अथवा रखा- | 
`` यन चनाने वाले जनों के गुंतत स्थानो MT उनके बनाये. हुये अग्नि | 
— कुण्डी को देखते थे ॥ ` SS EH 
Spee ऋतु में वे शिष्या केसहित धूप में बेठ कर कही प्रह्म 
` चिचार करते थे, वेत. के कण्ठक बचा से पूणे :बंनो मे. घुस कर वस्नो 
. को सुलभाते इप, आंख कान बचाते हुए छाया छाया में aaler | 
. लांघते चले जाते थे। कहीं २ दल दल में पांव धस जाने पर सहज | 
में पांव निकाल कर फिंर.चळते थे, हंसी खुशी को वातं करते जातो : 
थे, भतियों के अथो पर.विचार करते जाते थे, अपने पूर्वकाल के. 
`. अनुभूत चरित्रं को खुना कर भस होते थे, बन से बाहर निकल. : | 
` कर पहाड़ी घराटं पर पनचक्को से आटा पिसता sat देखा ' | 
_ करते थे, भी गङ्ञाजी के परले a Set 
Set रेत ` देखा कंरते थे। ओर घूमते घूमते गोशाला . | 


चराने wi ai ~ x. 












( Zei 
मागे में किसी मदोन्मत्त साधु को देखते स्थित प्र्न के लक्षणा का 
विचार करते थे, ओर उनको घूत्तताले पृथक करके विवेचन करते 
थे ॥ जव श्रम से थऊ जातें थे, तो पुष्पित कणएडकदार करोदेके वृक्ष 
की सघन छाया में लेट जाते.थे ओर वन के पुष्पो की छखुगन्थी से, 
पन्न चित्त होजाते थे॥ Ze (faga) के निग न्य पुष्पां के शुच्छे 
हाथ में लेते थे और थ्री मद्दाराज उन एर काव्य रचना खुनाचे थे॥ 
ज्वर चढने पर भी उनके पास यही औषधी थी कि set भोजन 
क्रा परित्याग कर देते थे और matt वन को निकल पड़ते थे 
जिससे पसीना आकर ज्वर उतर जाता था। रास्ते मे पाडल की 
सूखी फली शिर के at में रख लेते थे कि इससे शिर ददे को 
आरामं होता है ॥ इस प्रकार दीर्घ काल श्री महाराज के सत्संग में 
द्वादश बघ तक काल आनन्द पूवक व्यतीत हुआ ॥ | 
एक समय भेद घादी का gen किसी प्रसंग से इस व्यक्ति ने 
मतिवादी के अपमान पूवंक किया । तव इस प्रकार श्री महाराज 
न RRI १ 
“न äs शुणिनो हन्ति स्तौति मन्द गुणानपि । 
नान्य दोपेछु रमते साऽनसूया प्रकीतिता ॥” 


अथ यह हे.--गुणी पुरुषो के गुणां का जो अपघात 
à "e Seel 
और E गुणी की भी स्तुति करना है वह असूया का अभाव कह 
Së saukon के गुणों का अनादर करना ओर दोष दर्शत 
GE ॥ इस लिये किसी में भी द्र सूया न करना. 


s 
i a EE E ET WE ME 











` स्वयं धी महाराज वेष्णवो में देष्णच हो कर र ği 
S श्व, SN में शाक्त होकर माननीय थे ll SE 
St E [स्तियौ में बेदान्ती, सन्यासियो में. सन्यासी और | 
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-त्रनिष्डा भें खर्च विशेषणों से चिनिमुक्त d ॥ किसी ने उन 
को कभी किसी की निन्दा करत नहीं देखा होगा ॥ | 
वे अस्मदादिको को मार्ग में चलते इए वेदान्त की शिक्षां दिया 
करत थे, इसमें एक यह उदाहरण है कि एक दिन . सायंकाल को 
वाइर भमणाथे जव कुरिया से जगल को ओर जा रहे थे तो दूर 
से तरवूज का छिलका पड़ा हुआ दिखाई दिया। उन्होने इस सेवक 
से पूछा कि यह घया हे, वह रूप में श्वेत था इख लिये इसने उस 
को किसी मुदे की खोपड़ी बतलाई। उन्होंने का यद तुम्हारा भूम 
हे समीप चल कर परीक्षा करो । देखने से तरवूज का छिलका 
दिखाई दिया । उन्होंने इस दृष्टान्क क आधार पर यहद दाएान्तिक 
समझाया कि जिस प्रकार अविचार से मन्द्‌ अन्धकार स॑ यह ज्ञात 
होता था कि कुछ पड़ा हैं परन्तु विशेषतः ठीक ज्ञात नहीं हीता था, 
उसमें खोपरी का खा भूम हुआ था ओर जिज्ञाला यह विचारन को 
हुई कि यह क्या है । यह बस्तु सामान्य से ज्ञात थी कि-कुछ है. 
परन्तु विशेष से. अज्ञात थी इसी लिये जिज्ञासा को विषय इई 


कया कि न अत्यन्त ज्ञांत में ही जिज्ञासा होतो हे न अज्ञात में दी 


परन्तुसामान्यं से ज्ञात और विशेष-से अज्ञात मेंदी जिज्ञांसा होती 
हे ओर वही अज्ञान भम सन्देहका विषय होती है । पीछ देखने से 
अज्ञान सहित भम सन्देह निवृत्त होकर जाना गया कि तरवूज ` 


छिलका ह । 


इसी प्रकार यह जो दृष्ट आ रदा है सम्पूर्ण इश्य, घह सामान्य 


से egent. सतरूप से शात, और विशेषतः ब्रह्म रूप से अज्ञात हे, 


l Re E >>> है । Zë du? e २ Co S 
anà धीन है । सामात्य लतरूप से ज्ञात हुआ २ मी अत 








__ अलणड आनन्द स्वरूप अंहयज्ञान विचार से होगा और तय ही ` 
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` : था वह उनका शिशु था। यदि कोई जिज्ञासु खो, स्वय ज्योति |! 


`` .श्री स्वामी जी जिस दृष्टि से पुरुषां को देखते थे उसी इष्टि से 
SI वग को देखते थे । उनकी.दूछि मे जो. उनकी शरण में जाता 





आत्मा क्रो, पूछती थी तो वे वह बृहदारण्यक उषनिभदु के ज्योति 
ब्राह्मण को मन्त्रों सहित सम्पूण अर्थ कणठ स सुना देते Au यदि 
कोई मुमुक्त पूछता था कि एक सतके ज्ञानसे, ste विश्वका ज्ञान: | 
कसे हो सकता है तो छान्दोग्य उपनिषद्‌ का सम्पूणं. छुठा अध्याय. | 





.- अंथ सहित खुना कर समझा देते थे ॥ वे कद्दा करते थे कि जिसको | 


: . अपने अशान की'निवुत्तिकी, यहः वृददारपयक उपनिषद्‌ के .प्रथम 


` _ ` परमांत्मा, स्री पुरुप बराह्मण - शूदर कुछ. नहीं देखता है बहतो 


`. अज्ञांनहे उसी को ज्ञान से अंज्लान की निवृत्ति करने का अधिकार 
Zu है क्योकि नह्य को ही अज्ञान हुया और उसी ने सर्वात्म भाव सें 


S 'अंध्याय में निरूपण है ॥ 


भक्ति ज़िज्ञासा को ही देखता है ऐसा वह कहां करतेथेि 1...” 


~ र F H . 
o beggen m * ¦, ह ~ 


J e : वीर भद्र की यात्रा 
> १ mee SS Art ; : 


` ` सम्वत्‌ १६७० विक्रमो फालगुनके मासमे | 
का मेला, था॥ हेर साल नियमं से ऐसा ही Se We |, 


जी का स्नान करने के लिप नगरसे 
गङ्गा जी, ओर ggat नदी का. 
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विर. 
संगम हे, वहां स्नान करने जाते हे. । स्नान करने के पश्चात्‌ श्री. 
वीर भद्र महादेव पर जल चढ़ाते हैं पूजन करते है" तथा saata ` 
करते हैं ॥ ` 
उस साळ यह व्यक्ति श्री महाराज के लाथ साथ ही बीर भद्र ` 
को यया । प्रातः काल का समय था. घास पर छोरी छोरी बू'दे' -_ 
पड़ा शोभा दे रद्दी थीं । आगे आगे भी महाराज थे पीछे पीछे यह . 
` व्यक्ति तथा अन्यं साधु घग थे। वात चीत होते हुए ag जनों `. 
के कोठी aga बनाने पर चर्चा चल पड़ी कि विरक्त होते sat . 
देखा देखी बड़े २ आश्रम बनाने की प्रथा चल पड़ी है, जिससे . 
कुछ कोल पीछे कुप्रथा फेल जाने पर, आश्रमा का दुरुपयोग होने - 
लगता है 7 बात वांत में गो रक्षा कां प्रसंग चल गया और sem. Se 
'खियों के धम का ges चल'गया, प्रश्‍न हुआ कि वेदान्त का अ- ': ' 
. भ्ययन अध्यापन छोड़ कर गो; पालन सन्यासी' का मुख्य घमं है कु 
यां नहीं ॥ श्री महाराज स्वयं गोशांला का निरीक्षण करते थे उन | e 
को यहं विचांर हुआ कि हमारे ऊपर आत्त प किया है, तब यह | f 
. श्लोक उन्हॉोने पंढ कर Sait Gi 


यथा यथा मा fasta करोति तथा तथा मा प्रत्तिवोधयति l 
यथा यथा माँ प्रति बोधयंति, तथा तथा.ज्ञात विचच्तणोऽहं ॥ 


अथ यह हैं किः--जेखे २ मुर में-विकार बतलाते हैं, Aas '. 
मुझ को समकदार बनात है. और जसे २ मुझे बोधित करत हैं far .. 
वैसा ही सें ज्ञानी पण्डित होता जाता हूं ॥? .: 5 
यह बात इस व्यक्ति के हृदय में. लटक गई और तुरन्त इसने' | 
Sat की कि आप पर, सेवक को आक्ष प करने का क्‍या अधिकोर | 
हो सकतो है ॥ यह साधारण प्रसंग था, आप क्षमा करं, इस पर : . 










W EZ व SE 
 उन्होने हल कर क्षमा प्रदान को. और कदा Er en अप्रसन्न नहीं हैं. .. 
2 Lë H dr ie a 
Gi $. शल d 3 È e 00 et È Garg र x Ro 
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| २२ | 
तुरन्त क्षमा करना उनका सहज स्वभाव था, हां! जो कोई | 
साधु महात्मा भी दुराग्रह करता था. उसको युक्ति प्रमाण से पेखां 
beer करत थे किं वह लजित gi am oi |... 
माग चलत Sr एक बूटी का प्रसंग चला, तव लेखक ने तुरन्त 
पृथ्वी से उखाड़ कर उनंको दिखला दी । श्रीमहाराज डाप्रसन्न होने 
लगे कि तू ने व्यर्थ उसको उखाड़ दिया. यदि कोई त रे रोम उखाड़ 
देता 'तो तू केसे स्वीकार करता? यह खुन कर क्षसा मांगने |. 
पर ओर कहने पर कि भूल हो गई आगे को ऐला नहीं RETT, 
तुरन्त क्षमा प्रदोन होगई अप्रसन्नता जाती रही ॥ क्‍ 
Stater जी में संगम तट पर स्नान सम्ध्या कर छुकने के पीछ 
यह व्यक्ति श्री स्वामी जी तथा अन्य साधू वर्ग रेती में Se गये । 
धरी महाराज पर सब की श्रद्धा आस्था थी ही, एक खाध ने प्रश्न 
किया कि महाराज कृपा करके यह वतलाइये कि साछ को दव्य 
अहण का अधिकार हें या नहीं 1 यह कथन करने पर श्री महाराज 
. चोले:---- कल 
SIS शब्द का अथ निर्दोष है और उसका eet प्रयोग gi: 
सकता हे, परन्तु समय के प्रभाव से आज. कल erg शब्द का 
KE मे d व्यवहार किया जाता हे मानो atg शब्द भिद 
Sg CH कद हाता RI जिस प्रकार उदासीन शब्द का अथ 
"द गुरु नानक Ze की सम्प्रदाय में साघु वगमे बेद हो गये है 
तथा वरागी शब्द वैष्णवा में कैद हो सन्यासी शब्द 
मी ANAR वाद हो गया, तद्वत्‌ सन्यासी शाब्द 
दरा नामा सन्यासी वर्ग में केद हो है र| 
द | Ap हो जुक । इसी प्रकां 
: साथ्‌, शब्द सिक्षको के लिये केद हो दै, | 
द ही चुका हे, यदि आज कल 
लेखक की और इश Gi S र घता जा रहा हो तो (इस 
"`" ओ इशारा करके कहा कि) सीताराम का यज्ञोपवीत 





CĆ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


की iR] 





केसे उतारोगे वतलाओ ! जिस ageet की आज्ञा से ओर विशेष 
विधि विधान से यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, उसी प्रकार 
विधि विधान के अनुसार यह उतारा जा सकता हैं. अन्यथा नहीं | 
हो सकता ॥ 
विशेषतः साध वर्ग अवैदिक रीति से भिक्तू क बने हुए थे, इस 
लिये. उनमें अप्रसन्नता पूवंक हल चल मच गई, क्योकि उन्होंने 
emm कि हमारी सम्पूर्ण सम्प्रदांयों का इन्होंने खन्डन करके 
हमारा अपमान क्रिया । इस प्रकार सव आपत्ति करने लगे ओर . 
कहने लगे कि अपने मक्त शिष्य को सामने सिखला कर विठला 
दिया है॥ यद खुन कर यह लेखक बोला कि यह व्यक्ति तो अन्य 
परमहंस महात्मा का शिष्य हैं, आप व्यर्थ आदोप न कर । इस 
भोले कथन पर सब.हंस पड़े कि भक्‍त सन्यासी होने से डर 
. गया॥ दख वात के पीछे उन साधु घगं'में से, एक साधू ने यह 
` व्यङ्ग आक्षे प श्री महाराज पर किया किः- ` | 
तव आप के नाथ सम्प्रदाय पर क्या-विचार रहा। इस पर ञ्ची . 
. “महाराज नें निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया कि हम नाथ तोड कर | 
ही बेटे हुए है तब तो हमने इतना सत्य कथन किया, जो आप 
लोगों को अग्रिय लगा । ईस पर सव उठ कर चल दिये ॥ इस प्रसङ्ग 
_ 'से उस दिन भी महाराच ने जो इस व्यक्ति SC खऱ्यासाभ्रम पर 
अन्ध परोक्षता से पूणं श्रद्धा थी, उसका विच्छद करके, आश्रम 
परिवर्तन के भम से निवत्त कर दिया और साधू होने षर भी जो | 
` भम नहीं छूटता तथा eege चेष्टा रहती है, वह इश्य ' स्पष्ट 
eeng Eet S Ee 
teen हो गया Ae 
साधू बगेको omg भी प्राप्त नहीं होता, तब मनन निदिध्यासन तो _ 
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बहुत दूर रहे, और वास्तविक ब्रह्म निष्ठा तो अत्यम्त ही दुर्लभ | . 
'है, इस लिए दत्त चित्त होकर aay मनन. निदिध्यासन हीं 


कत्य है अन्य नहीं i LE Ce 
mme) ˆ | 


AR पूज्यपाद श्री मगल नाथ जो कगे महिमा तो SE दारा. 
लेखक पहले ही ले. छुन चुका था परन्तु सम्बत १६६८ के शीत. 


काल के आरं. यह व्यक्ति उनके ae ai लाला से ही 
४ dé र पचा प्रातःकाल गङ्गा स्नान करके कुछ वस्त tan भेंट... 
यह. व्यक्ति उनकी कुटिया पर पहुंचा । श्री. महाराज कहीं | 


; आये और इस SE E EE साथ थी. श्री महाराज 

`` गये । यह व्यक्ति भी पीछे "श्याम किया, फिर वह कुरिया में चले. 
दस्म किये। AT aen राम करे 
: पहुंच गये । महाराज को न T en करने अन्दर | 
» करनी थी इस तिये' को गोशाला के विषय में सांध चग से बात | | 
` यह व्यक्ति निराश हो कर र कि दशन धो, चुके, सब चले जाओ || 
_ दोर चला आया ॥ पि (तताप करता हुआ उदास चित | 
ही पुकारा कि es ER E वि को जाकर कटरिया Se - बाहर | a 
हे और आप से S E आया . | 
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"seen पेसे ही सदी, परन्तु समांधी अवश्य होनी चाहिये ! 


( २५) 





“कृपया इसका अवकाश दीजिये' तव श्री महाराज मंद हास्य पूवक . 
आहातेकी वाहर की दीवार पर वेठगये ओर लेखक बाहर खड़ा बाते 
करता रहा ॥ लाहौर से आये हुए भी दो सज्जन दीवार से नीचे 
श्री महाराअ के चरणा में बैठ गये तव यहद बाते इई:-. 
प्रशनः--हे भगवन्‌ यह जो पंचदशी में कहा दैः-- 
'स्मरणाद्चुमोयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात्‌ 
यहां. समाधी से व्युत्थित पुरुष को जो आनन्द के स्मरण 
से amd काल का अनुमान होना प्रकाशित किया हे, 
उसमें शङ्का है कि वह समाधी वाला, आनन्द, बह्मानन्द्‌ हे 
अथवा आत्मानन्द हे अथवा विषयानन्द है । ' . | 
उत्तरः यावत्‌ आनन्द है ब्रह्मानन्द हैः, परन्तु. समांधी ही इ हे 
तथा. पथ्य है । | 
भश्न:--एक दो बार समाधी होने के पश्चात्‌ फिर वह अवस्था 
हमारी इच्छा से हमें कयां प्रांत नहीं होती है. k s 
उत्तरः--ऐसा ही हुआ करता हैं अभ्यास में लगे रदो | 
परश्नः-क्या फिर भी समाधी को करते रहने की आवश्यकता है । 
उत्तरः--समाधी ` अवश्य होनो चाहिये क्‍योंकि ससाधो चिना 
' किसी को सी इस प्रकार नहीं सरबा है जेसे कि निद्रां दिना 
किसी का निर्वाह नहीं हो सकता हे,(समांधी से भी महाराज 
'का ब्रह्ममांच से प्रयोजन था) ॥ | SE 
प्रश्‍नः--तो क्या विद्वान पापाणवंत्‌ जड़ हो जाता है ? - 


उत्तरः--हां (पाषाण नहीं) किन्तु पाषाणवत्‌ तो कहा Si SI Ze? 
प्रश्‍न:--शास्त्रं में तो “यत्र सडा मनो याति तञ त समधियः ee 


ऐसा कथन किया SI. 


So $ fs af 
DEE म्य F र 
‘Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
vO BN, į ` 


-a CC-0, Mumuksh 


8 


\ z 





[ २६ ] 


प्रश्नः- महाराज ! “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान'' इख मुह का का 
क्या अर्थ हे कृपया निरूपण कोजिये॥ 

उत्तर:--अणु अदृश्य है, परन्तु योगियो के दृष्टि गोचर होता है। | 
परमात्मा अणु से भी अणु है, योगियो को भी दृष्टि का 
अविषय È 


5३ | . न >>. >> “>>> e का 
mA 


(शङ्काः-श्रति मे gua” कदा हे यदि योगियों से दूएव्य न हो 


तो भ्रति को व्यंता आती हे । 


समाधानः--हमारे कहने का प्रयोजन यह हे कि परमात्मा आत्म | 
गोचर वृत्ति का विषय है नेत्र का विषय नहीं है इ 
दुर्विज्ञेय है यह तात्पर्य है, क्‍योंकि थति ने भो कहा है कि 
"दृश्यते व्यग्रय्या Seat! अर्थात्‌ एकाग्र वद्धि से तो सांक्षा 
` त्कार होता हे॥) 
यह “अणोरणीयान्‌” का अर्थ कहा अब “महतो agelaf 
का अथ खुना! ॒ 
महान जो अकाश है, परमात्मा उसका भो अधिष्टाता हैं, इस 
लिये मद्दान से भो महान हे ॥ “निहितो गुहांयाँ?. इख भ्रति द्वारा 
उसको वद्धि का साक्षी बतलाया । इस लिये उसको समाधी में ही 











लखाने का तात्पर्यं नहो हे, किन्तु वह ज्ञान से लखा जाता है । | 


“दुश्यो नास्तोतिवबोधेनः-`------*' - परानिर्चाण निद Pei 
इस श्लोक मे ' भी बोध से परानिर्वाण आनन्द प्राप्ति को 
लखाया हे : 


उत्तरः--यद्दी नास्तिकता उत्तम है इसी को अभ्यास करो । 
प्रश्‍न.---यद अभ्यास कव तक करना होगा ? 


' उत्तर:--जब तक चिन्मात्र वासना. का भी परित्याग न हो तब तक 


अभ्यास करना होगा॥ | 
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इतनी चोतें होकर अन्धेरा हो गया श्री महाराज ने आज्ञा दो 
कि नगर को चलें जाओ-यह लेखक उनको प्रणाम करके: निवास . 

/ स्थान पर चला आया और ऐसे अपूर्व सन्तोप का अनुसव किया 
| जिसका अव तक भी स्मरण है ॥ SE 


अगले दिन प्रातःकाल फिर यह लेखक तथा एक और महात्मा 
साथ साथ श्री रामाश्रमको देखते हुए नाव पर.-गङ्गो पार.गये और 
वहाँ से स्वर्गाश्रम होकर महात्माओं का दर्शन करते हुए फिर श्री 
महाराज की कुटिया पर आये तो ज्ञात हुआ कि वहसामने श्री गङ्गा 
जी के किनारे पत्थरों में देठे इण हैं और कुछ यात्री गण भी बैठे 
हुए हें ॥ यह व्यक्ति भी वहां जाकर प्रणाम करके बैठने लगा, था 
महाराज ने मुस्कराकर प्रणाम को स्वीकार कर लिया और बेउने 
का इशारा किया तव यह वात कों: र 


श्री महाराज:--कहां गये थे ? 
उच्तारः-_हे मगवन्‌ हम श्री गङ्गा जी के पार गये थे? 
महाराजः--आओर जहां बैठे हैं यह क्या हें। 
उत्तरः--महाराज यह भी पोर ही है? 
तव श्री महाराज ने हंस कर कहा किः-- 
'बार दृष्टि से पार है. पार दृष्टिसें बाए। ` 
पकड किनारा वेठ रह, यही वार यहि पार ॥” 

S ( तारपर्थ aa कि भटकना छोड़ कर सन्तोष पूर्वेक “सव E 
इस भाव में ही स्थित रहना उचित हे) ॥ फिर यह उपदेश किया 
कि “थोड़े में निर्वाह करो, थोड़ा खाओ, थोड़ा व्यवहार करा, 
| कीडे मत पैदा करो, यही तुमू को खायंगे। यही हरे प्रयत्न करो कि 
| कव रात दिन सप्राधिस्थ रहेंगे कव बन्धन छूरंगा ?. अब वता. 
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| | 
उत्तर. - महाराज यहीं करूंगा । | 
धी महाराजः--"अच्छा तेरी मरजी” यह सुनकर खव चले आये-॥ 
यह भ्री महाराज के प्रारम्भिक दर्शनों का और सत्संग के लास 
का तथा करुणामय. दृष्टि के प्रपात का “श्री गणेशायनम:ः” था ॥ | 
पीछे जीवन्मुक्ति.विवेक का तथा गीता योग दर्शन और उपनिषदों 
का उनसे श्रवण किया, जव जव अवकाश मिलता, यही तार स- 
"ent १६६८ से अब तक चलता रहा । ञ्च वह वात. ही नहीं रहीं 
सम्वत्‌ १ ३८५ विक्रमी गुरु पूजा से अगले दिन ब्रह्म लीन श्रीमहा- 
.. राजन ,मानोस्वेच्छासे शरोर छोड़ दिया ॥ णातःकाल ५ चजे उठकर | 
शी गङ्गा जी की ओर देख कर बोले कि बूदें पड़ रही हें फिर 
खट रह। दो चार geg श्‍वास लिये और कलेबर छोड़ दिया ॥ . 
| महास चव ATR भो दोपहरके पोळे श्रीगङ्काजी के 
ii SE sh SCH ie आया करते थे ॥ sales | 
Se र रहता था ॥ उसका वेग ge था|. 
A ल रहते हुप कोई विरल भ्यासी हो पार 
जासकते थे । Et 


a नियम से दू्शना्थ जाया करता था । उस दिन नदी 
Ge Ces d Sr परन्तु एक सतलङ्गी' मित्र श्री गोकुलचन्द्जी 
जे वर भी पार गया । थ्री महाराज दूर से बेठे हुए 
वहीं जा Nai Ae र के नीचे दिखाई दिये । हम भो 
go RN [सला धार हो र : e 

SH कहावत हीर रांकी की SÉ KG ii 
ee जोगी ति ge से | 
Po पा aE "न कहा थाः--''मेणहां दे नालनहीं | 

जोग जाना । महा गलदियां संगल नाल क D, AE 


| 









ED 


र्त, Ze CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2g y i 


= 


[२६1] 











: तात्पय यह कि कसी ही रुकावट Sat न .उपस्थित हो सच्च 
glat का प्रेम अनिवाये होता हे ॥ अब न चन्द्रेशवर. महादेव का 
स्थान हे, न भाड़ी हें,न वह रेत ओर यह stet तट हे न गोशालाहे, 


न उनमें से बहुत से मडात्मा REN हे क्योकि gie थ्रो गङ्गाजी की. 


चांदके कारण सब वे वह गये ओर श्रीम्द्वाराज़् का मी शरीर अब न 

रक्वा''सब स्मति पथ पर चलेगये हम भी क्षण भरमे इसी प्रकार चले 

जायेगे ॥ जो वृतान्त श्री महाराज का इस व्यक्ति के साथ इनं १८ 
gei के भीतर हुआ जो उपदेश मिले तथा स्मरण रह सके, वे संब - 


`. पाठकों की सेवा में gengen में एक बार थ वेदान्त रसविन्दु म॑. 


निरूपण कर चुका हं । अव जो.१४उपदेश शेप रद्द गये थे तथा at 
महाराजे ३६ पत्र उनसर्वको एकत्र करके यथामति आपकी सेवामं 
दूसरी पुस्तक “श मङ्गळेपदेशरसायन”के आकारमे निवेदन कररहा 
g ॥ यह इस सेवक के श्रद्धा पूणं आंसु हे, ऐसा समझ कर सदी 


` कार कीजिये | शीघ्रता में और अघेय पूवक लेख लिखा गया है, | 


afat को चमा कीजिये और पढ कर अथवा खुन कर सारग्राही 

' दृष्टिसे स्वच्छ पम रस का ais लीजिये॥ शी महाराज इस 
व्यक्ति पर अत्यन्त कृपा दृष्टि रखते थे अन्य सत्संगी कहा करते 
` थे कि तुम को श्री स्वामी जी अध्ययन भी कराते हैं और लोकिक 
` कायो में नहीं प्रवृत्त कराते इसका.क्या कारण है ?। | 


लेखक यह निवेदन कर देताथा,कि यह व्यक्ति इस योग्य नहीं हे. 






कभी कभी भाव की परीक्षा कर d ed थे । एक दिन उन्होंने अपने 
| ऊपर आरोप करके हंसते हुये कहा कि gemein शष्णा अधिक 
ae ज्ञाती है. तुरन्त 2A लेखक ने प्रार्थना की कि महाराज! भष्णा 
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परन्तु उनकी रूपा हो बहुत है de चह अनिवार्य हे ॥ श्री महाराज ; 
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का अभ्यास किया है; जिन्होंने: त्याग घेराग का ही आयुष पर्यन्त 
अभ्यास किया ' है उनमें त्याग वेराग चढता है ष्णा केसे 
बढ़ेगी आप ऐसा न:कदे gp कर श्री महाराज हस कर 
मोन होगये । इसी लिये यह. संब उनकी करुण! का प्रपात 
होता रद्दा ॥ 


छ वे 


पूव जीवन gata । 








भरी महाराज का कव संसार में अवतार हुआ यह ज्ञात नहीं हे। 
उनका ARATE बीकानेर प्रान्त का शरीर था । परन्तु उनका कच 
जन्म हुआ इस बाद का पता लगना कठिन नहीं है और आशा है. 
मारवाड़ी भक्त जनों ने इस वात का पता लगा लिया होगा । यह 


बात लेखक स्वयं उनसे पूछ सकता था परन्तु सन्यास उपनिषद्‌ | 


म॑ यति के पूव बृतान्त को उससे पूछने का निषेध है इस लिये पूछ : 


ने का साहस न हो सका । . 


E उनका शुरुद्वोरा रत्नगढ था उनका एक भक्त कहता था कि | 
राज वहां. चल कर उसको संभालिये वहां कोई नहीं रहा परन्तु 


उन्होने उपक्षा की दृष्टि से कुछ उत्तर नहीं दिया ॥ 


उ e 
. उनके सदुगुरुदेव का नाम धी मुक्ति नाथ जी था । यह उत्तर 


काशी में बड़े विरक्त महात्मा प्रसिद्ध हो चुके हें॥ आरम्भ काल में 
के लिये इन्होने श्री कलिसन्तरण उपनिषद्‌ 
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श्री महाराज मडल नांथ जी ने वालपने से गुरुद्वारे में रह कर 
बद्धि की तीक्षणता दिखलाई थी ओर विद्या अध्ययन शीघ्र ही किया 


_ जहां २ जिस २ गुरु से एक बार अध्ययन कर लिया आयुष पयन्त | 


उनके स्मरण रहा ॥ श्रो महाभारत कां नील sagt रीका खहित उ- 
न्हांने एक मास में हो, उत्तर काशी मे रहते इणे सांगोपाङ अव- 
लोकन कर लिया था । कूछ वेदान्त उन्हाने श्री धनराजगिरिजी 
महाराज से हृषीकेश में पढ़ा था । कुछ विद्या काव्य व्याकरणादि 


: ` पूं कोशी में रह कर अध्ययन किया था ॥ जब अध्ययन काल में. 
` हृषीकेश थे तव वडे तितिक्त थे वे प्रायः निराहार रह जाते थे 


किंचित खिचड़ी खाते थे, अल्प वस्न धोरण करते थे और लोगों से ` 


छिप छिप एकान्त में पडे रहते थे। यंह चरित्र लेखक ने कितने ही 


पुराने साधु जनो. से स्वयं खुना है और स्वयं उनका रुवभाव साथ ` 


यत कर देखा हे ॥ Zen H: 


श्री स्वांमी जी को व्याकरण में सिद्धान्तं कोमुदो, शेखरमनोरमा 
व्याकरण भाष्यादिक कण्ठस्य थे ॥ वे संस्कृत काव्य के बडे विद्वान्‌ 
थे ओर eg कचि थे । वेदान्त में बीर विज्ञय तथा विचार चिन्दु 


| यह दो शोक बद्ध निबन्ध उन्होंने लिख कर साधु चग को पढाये 
| हें। लेखक ने मी थ्रवण किये EI वेदान्त मे et को भाष्य 
__ लगाने में, Rangia में भूल हो जाती थी उसको पूछने के लिये 
उनकी कुटिया पर आते और पूछते हुए लेखक ने देखा है । गुण 
` ग्राही दण्डी स्वामिया को उनके चरणोमेमस्तक टेकते लेखकने देखा 


है और कई को उनसे स्पर्धा करते भी देखा Si 


चे बड़े गुरु भक्‍त थे । जव दर्शन को लालसा होती थी तब पूर्व ` 
हुये मारवाड में जाकर दर्शन किया 


काशी से पैदल पर्यटन 
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को देख कर tag भगवद्गीता में कहा हुआ “महा वांहो” शब्द्‌ 
`. चरितां होता था॥ 5६... ` ` | SC VS 
एक समय जव वह gei काशी में अध्ययन किया करते थे, पाणडु 
रोग ने तथा उद्र रोग न यहां तक पीड़ा पहु चाई कि उनको हर 
. द्वार जाने को इच्छा हुई ॥ किसी भक्त ने रास्ते के आहार के लिये 
एक सेर पिस्ता और किशमिश साथ रखदी ॥ उन्होने माग में रेल 
में जाते हुए ही सव मेवा एक साथ ही खाली ॥ शाहजहांपुर रास्ते 
में पड़ता था वहां एक सन्त से उनको मिलना था ॥ स्टेशन पंर 
उतर गये शौच जाने की आवश्यकता SÉ 1 इतना मल और जलका |. 
पतन इआ जो एक घड़े के तुख्य हो । इसी से उनके सम्पूर्ण रोग 

निदत्त हो गये पीछे हरद्वार होकर हृोकेश आगये और निवाल 
हे साधू वग को वेदान्त का;अध्ययन कराने लगे ॥ i 

SE य 

औषधि देवी. जिससे हानि पहुंच कर ली डाकरे | 
लगी.। श्री महाराज ने आप हो Ro lens SAn a 
-Reneia अच्छा ब. स जेल मिला कर तीन चार. वार. 
E लया पीछु डाक्टर को सूचित किया ।.. 


वे लम्बे ऊंचे पुरुष थे और उनकी सुजायें.बहुत लम्वो थीं जिन | ` 





| गोर उच औषधि लौटा दी॥ कई साधु :महात्माओं ने न श्रवण |. 
रुन याग्य मिथ्या अभियोग सी उन पर आरोप कर दिये जिनको |. 
थ महाराज एक के RR | 
_ कर रहे थे कि करगे दिसारके एक नगर भिवानीमे मिक्ताटन | 


` कर उनके प्रति इद फल के गुसाई' ने ईर्ष्या के वश हो | 
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“ही सहन कर लिया । इसका. उस परुष पर इतना - प्रभाव :पड़ा 

कि वह लज्जित हो कर चरणा में गिर पंडा और कमा की प्राथना 
, करने लगा ।  ... . न 
एक समय ag जीवन्घुक्ति विवेक का पाठ पढ़ाया करते थे, उस 
'. में यह श्छोक हे॥ | | 
। “येनकेन. fagga येन केन.पचिदाशितः” ; 
* अथात्‌ ब्रह्म वित यति .जिख किसी वस्त्र से शरीर ढक लिया ` 
'करते हें ओर जेखा मिले (सन्तोष ,पूवक) भोजन कर लते Si 
यह कह कर भ्री.महारांज ने कहा कि .जब हम मारवाड़ के ग्रामाके 
` चना में विचरते थे तो एक सायंकाल की देखा .कि एक महात्मा 
` किसी स्त्री कां वड़ा भारी लहंगा गले में पहन कर 'विचरते gi 
- उनके पास अन्य कोई वस्त्र न था, la Ise था । पूछने पर उन ` 
महात्मा ने कहा कि हम फो किसी फे  उपहास.करलेने से 
` घ्या हानी है एक माई ने अपना घाघरा दे दिया उसो को. पहन 
` कर अपना शीत निवारणं कर लिया (ig को. लोक बासना से 
रहित होकर ये परवाह रहना. चाहिये और व्यर्थ को अलुचित . 
लोक लज्जा का परित्याग: करनां चाहिये ॥ 
श्री महाराज योगियों के दंभ और सिद्धियो के प्रदशन का बड़ा, . 
रोचक उपहास किया करते थे परन्तु सव्य सन्यासी जो. निष्काम . 
मुमुच्त होते थे उनका उचित आदर करते थे। एक दिन विना बुभ . 
, इण चने के पत्थरों पर पाती छिड़क कर उन का उडा किया at 
` रहा था उस समय उस चने में'अग्नि लग रदी थी उन्हाने ` कहा 
| कि इस राम चने को उठछाआओ इस व्यक्ति ने कहा कि यह जल रहा 
: है, उन्होंने एक गर्म डली हाथ में उठाली और कहा यह देखो 
सिद्धाई की बात !. फिर बहुत हंसे ॥ पञ्चम शष्टी ग्रादिक भूमिका 
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` चढ़ाने o हानियो के दांभिक आग्रह का . निरूपण करते हुये, वे . . 


' ` इससे बहुत. अधिक पहले जो 


ý 
/..» 


' पठित्त थोमानो के हृदय में खटका करते थे॥ कितने 
'को भरी स्वामी जी के प्रतिपक्षियोसे मिल 
` ओषध आदिक विना परिश्रम केबल चातें 


sët? d E 
. झर.डुरांचार देखन में 


रन्यत्र से आई हुई साध नी स्रियां भी ven है 
ACO या भो aga हें, परन - 
सुधार को ओर न SEENEN i 
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कहा करते थे कि कई जन हठ पूवक अकम प्रदशन करते हे जो दभ | 
रूप कर्म ही है । ऐसे एक प्रसिद्ध पुरुष का प्रसङ्ग आने पर उन्हाने 
कहा कि आसन लगा कर चप बेठे हुए जिद्‌ से उख महात्मा की | 
sat पर किसी दष्ट ने आग का अङ्गारा रख दिया, परन्तु उसंने 
इतना हठ किया कि खाल तो जलने लगी पर आखन नहीं डिगाया। 
एक अम्य महात्मा, ऐसी ही अनुचित हठ "पूवक चेष्टा से पागल | 
फिरते हुए देखे गये, यह सव हानियाँ ger रहस्यको न 
कर, अनुचित अनुष्ठान से होती हे. ॥ . 
à कहर क तेथेकि ज्ञान तथा भक्ति समाधी इत्यादिकरोंग नदीहे वि 
इश्चराजुग्रद हे ॥ जो महाइमा अथवा गृहस्थ पुरुष अथवांस्त्री भना 
डुराचार अथवा अत्याचार परायण होते थे, परन्लुढंसा चरण पू. 
सदाचार दिखा कर जनता को उगते थे उनको वे लज्जित करते थे 
लिये वे बड़े २ मठ घारी महन्तो और लोभी अपढित. २ हस्यो 
ही साधु लोगो 
कर हलबा पुरी दूध वर 
वनान से अथवा पिशुनता 
से मिल जाया करते थे, इस लिये वे eng गण, थ्री महाराज की 
Es S SEH कर प्रतिपक्षिया में जा मिला करते थे Lat 
द्‌ च्‌ क साधु वर्ग म॑ dent से अधिक उद्दण्डतां 
आंरहां है॥ हषिकेश में नेपाळ देश अथवा| 










राजा का ध्यान है न याच वष 
इए पिछली थ्री गज्ञाजीको वाढ आई थी, जिसमें दो बाहर थी 
धो गङ्गा जी की वाढ आई तब भी 
महाराज के मित्र और समान वयर 
खिद जो निर्मल. श्री केशवानन्द्ज 


महाराज ENRI में थे ॥ थी 
महात्मावर्ग मे से, श्री इश्वर 


oq 
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उदासीन, भरी तपस्वी जी, श्री चीरमदासजी, इत्यादिक म हास्माथे 
पुरान कोई कोई साधु जन अव भी इस विरक्त मिड मण्डलो की 
` चातें खुनाया करते È I | र 

उसके पीछे वे काशीमें पढ़े थे, जब काशी जी से पढकर वापिस 
sec ओर ऋषीकेश निचाल करन लगे. तव पातःक़ाल से खा: 
| de पयन्त साधु महात्माओं को get पढायां सुनाया करते थे . 
। उस समय णूहस्थो को उनका दर्शन करना gaa हो जाया 
| करता थां॥ जव चे agal चले जाते थे तो जनता की भीड़ उनको 
जङ्गल में हू ढ कर खाथ ले आतो थी और are का लाभ उठाती 

' थो । प्रायः जितने माननीय साधु सम्प्रदाय में आचाय वन हुए 
| अय अध्ययन करा रहे हैं, थे स्वयं अथवा शुरु वा दादा गुरु कोई 
` न कोई अवश्य उनसे अध्ययन कर चुके हैं अथवा उनके सतसङ्ग 
- का लाभ उठा चुके हैं चाहे gg पीछे स्पर्धा असूयादिक दोषों के 
| चशीभूत होकर प्रतिपक्षी वन गये शे । व बड़े giaa थे उनको 
मलिन आचार आंहार शादिक से वहुत ग्लानि हो जाता थी। एक 
समय वे काशमीर देशमें अमरनाथजी की यात्राके लिये रवाना हुए 
géie हजारा में पहुच कर वहां उन्होंने एक यवन को चम पाश 
| में दुग्ध लाते देखा । उससे उनको इतनी amis हुई कि वमन्‌ 
| होना आरम्भ होगया। उसी का पुनः पुनः ध्यान आता था और 
| चमन होता था किसी औपघ से लाभ न होन पर थी महाराज 


` 


` ने कहा कि हम वदती धारा से गङ्गा जल पान करके अच्छं होजा- 
è र ` De ° 4 Aa’ 


H वर गङ्गा जल पान करके शीघ्र ` 


| येंगे। तब वे हरद्वार लाये गये ४ 

Mn जा थम 
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, कटे हुये एक त्रिकोण म॑, फंसा हुआ उनका शव मिला था । उस | 
` जशिकोण में मस्तक फंसने पर श्री: स्वामी राम तीथ जी का Ser 
garg हो गया था । तंव श्री स्वामी. मङ्गलनाथ जी उत्तर काशी | 
` `प्रान्तमें ही थे। उन्होंने स्वयं शव के खोजमें प्रयत्न कराया था और 
शव के जल प्रवाह . संस्कार म॑ सम्मिलित थे ॥ यह वात श्री महा- 

. राज ने स्वयं'खुनाई थी ॥ 





`` श्री महाराज के अपने प्रिय. सेबको.को ` विशुद्ध आत्म निष्ठा 


प्रदान कराने में कितना उत्सोह था, यह चात उनके कृपा पूर्ण पत्रं 
` के अवलोकन करने से पाठक गणा करे विदित हो जायगी । उनकां 

— उपहास कितना मीठा ai rer प्रद था और लिखने की शेली 
' केसी' स्नेह से पूण थी यह वांत उनके उपदेश पूर्ण पत्रों के पढने 


|: - से शात हो जावेंगी ॥ यह लेख न तो श्री महाराज का यथा विधि 


. ¦= लिये प्रयत्नःकरना आरम्भ किया था और बहुत 


gi चरि ही हे ओर न क्रमशः घटनाओं का उल्लेख ही हे किर 
` .उनंकी बाते याद करके रोना है अथवा स्यापा हे । इस लिये पाठक 
.गणः अवश्य ga को क्षमा कर यह. पुनः पुनः लेखक का 

“अचुरोध है 
श्री महाराज ने लगभग: अन्त के २७ वर्ष से लौकिक .उन्नति के 


हुत से समाज सुधार | 


के कामो को उन्होंने gaart. पञ्जाव सिंध छेझ में तथा साघु पांठ 


. शाला में मारवाडी पंचायती Get: अन्य पाठ शालाओंपे धम-रक्तणं 
' तीर्थ सुधार दान धमं रक्षिणी समा साधु समा हिन्दुसभा आदिक 
„बहुत से कार्यों में उनका सहयोग था, परन्तु लेखकको उन कार्यों 

का विशेष विवणे ज्ञान नहीं है॥ "H 
इत्याम्‌ (धाषण बदी पञ्चमी १३०५ वि० कांघला, आपका 
सोतोराम :' 


Sg 
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रूपण के लिये भिन्नं मिन्न वाद की कटपना-कसे हुई, ' तथा मुख्य 
सिद्धान्त कया है, सो कृपा करके कथन कीजिये ॥ ` 

. डचक्तर+-थह जो नाम रूपात्मक ज्ञान है, सो सब अज्ञानके मध्य . 
में है और बर्योकि अहान कां कार्य है, इस लिये. अज्ञान रूप ही... 
है, तथा सेव ओर, अज्ञान-से हो आच्छादित है ॥ जो घट का ज्ञान 
है, पर का ज्ञान है, शब्दादिक का ज्ञान है; सो संब ही. अज्ञात रूप 
है ॥ इसमें यह दृष्टात्त है है 


जिस प्रकार कि निद्रा ओर उसके अन्तगंत सव कुछ करपना स्वप्न 


रूप है, स्वप्न में स्वप्नान्तर प्रम होता जा रहा है, परन्तु स्वम चालो . 


निद्रासे पृथक कछ नहीं. है;इली प्रकार अशानका काय सव घटादिक | 
प्रपञ्च का ज्ञान, अज्ञान के ही अन्तगंत हे ॥ यदि ` विचांर पूर्वक 
चिन्तन किया जाये तो अज्ञान को क्षान से नाश होजाने से बह 
अज्ञान स्वयं कंछ नही है; केबल अद्वितीय अखण्ड विज्ञान ही 'पारि-' . 
पूर्ण है ॥ कल्पित होने से यक्षान को कोई पृथक सत्ता नही है॥ ` 
अज्ञान और उसका सब कार्य विना किली कोरण के, बिना हुए ही; ` 
साना जा रहा दै, सो कहीं ठहर नहीं सकता S ओर इसी लिये 


| 
` ` ggi सगंचन्‌, यह खव जगदाडम्वर कया है और इसके नि SS 
अच भी नहीं है और कभी रहा भी नही. (है. ॥ “यज्नास्ति तत्त ना- ` 
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सत्य व” अर्थात्‌ जो नहीं हे वह तो है ही नहीं ॥ जिसने कल .नहीं 

. रहना हे वह आज ही क्यों सत्य मान लिया जाये, और व्यवहार तो | 

' सव इसी अक्षान के अन्तग त हे, इस लिये सब कुछ “नासीदस्ति 
भविष्यति” यानी, न था, न हे, न होगा” इसी निश्चय के अनुसार | 

' मानना चाहिये ॥ अज्ञान ओर उसके काय को. मिश्या कहना भी 
मानो उसको स्थिर रखनो हैं, इस लिये एक ams चोध स्वरूप 
केवल, घन आग्रत ही समकनां चाहिये ॥ | 


- चुद्धि के अनुसार नास्तिको के अणुवांद की कल्पनां हई फिर 
gaga वाद्‌ को कल्पना हुई ॥ पीछे परिणाम वांद की कल्पना हई । 
शुद्ध वृद्धि होने पर ज्ञान. के लिये विवतंवाद शापित हुआ परन्तु 
-यावतू काय का कल्पना हे विना कारणके ही है ओर सव झखत्‌ है 
केवल अजात नह्य अपना स्वरूप ही अनन्त श्रणउ सत्ता रूप है, | 
इसलिये मुल्य सिद्धान्त जान वाद ही मानने योग्य SI इत्योम्‌ 
(२) प्रश्न:--है भगवन्‌! अपरोष ज्ञान के पश्चात्‌ विद्वान को | 


आत्मां का सदा स्मृति रहही है, oan नहीं, ओर आत्मा का 


अउमान प्रमाण से जन्य विज्ञान, हो सकता है, या नहीं, सो | 
कृपा करके कहिये॥ | p 


318 GE स्मरण कर्ता को स्मृति नहीं हो सकती हे.आर अलु” ij 
le अचुमिति नहीं हो सकती है, क्योंकि स्मरण कर्ता का | 
तथा अनुमान कर्ता का अपना आया यानी आत्मा स्वयं अपरोक्त है, |. 


o आर स्पृति परोक्ष की होती है 
) EA ~ H et SP 3 e अनुमा A न, a ` 
4 e ज्ञान ही होत 1१ ८९. 
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का धर्म हे.ओर अनित्य है। अपने आपको सवस्मरण अनुमान आदिक 
अन्तः करण के धर्मा से रहित नित्य सत्य जानना, यहा अद्ृतावस्थान 
है ॥ इत्योस्‌ ॥ 
(३) प्रश्न:---'यच्छेद्दाइमनसि प्राज्ञः "`` ?इस श्रुति म “यच्छ” 
, शब्द से श्रति के उपदेश का क्या तात्पय 
उत्तरः -यहाँ “यच्छ” शब्द का अर्थ है पूर्व पूव व्यापार, को 
` उपरांमता पूर्वक उत्तार २ व्यांपार को शेष रखना, यानो घागादिक 
इन्द्रियो के, ब्यापार का निरोध करके केवल मन का, ' सङ्कर्पात्मक 
व्यापार शेप रखना, फिर मनके सङ्कल्पात्मक व्यापार के निरोध का 
अभ्यास करके विशेष अहङ्कार माञ ज्ञानात्मा को शेप रखना फिर 
उसका निरोध करके eent अहङ्कार रूप मदान आत्मा को शेष 
' रखना, अन्त सें महानात्मा याना सामान्य अहङ्कार का भा MEAT- 
तमा म॑ निरोध करनो ॥ 
(३) प्रश्‍नः--पतरेय उपनिषद्‌ में, जांग्रदादिक तीनां अवस्थाय 
स्वप रूप क्यो कही हें ? 
` उत्तरः--झात्म दृष्टि से तीनो अवस्था जाग्रत स्वप्न .तथा सुषु, 
संव Bref रूप यानी मिथ्या . दै, इस लिये sen ही है यह 
तात्पपय्य हे US | 
(५) प्रश्‍नः--हे. भगवन. “सव भूतेषु चात्मानं सव भूतानि चा- 
|  त्मनि--ईक्षते योग युक्तात्मा सवच समदर्शिनः ॥ इस शोक में श्री 
| भगवान ने सब भूतौ का और उनमें एक ही आत्माका दशन करना, 
| KS 'तथा एक आत्माम सवं दशन, करना यह समदूशा योगी का ल- 
| क्षण कदा इससे ज्ञात होता है कि भूत और आत्मा दो वस्तु दे । 
| ` तय aga दृष्टि कहां हुई ॥ छपा करके इस शक्का का समाधा 
। कोजिये॥ ` ` 
|  उच्तरः-इस्तश्योक में, भो भगवान ने अशा के इदय मं जो 





































: भूतों की दृष्टि है, उसका gan ` करके सर्व भूतो से pel 7 


zb S 1”. | | 
| 


` ` ` आत्मो. का ही दोनों खलो में उपदेश किया हे ॥ 


' ` ` , स्लोक का अथं यह हैः--जो पुरुष सब get मे, (भूतो कां बाघ 
` ` करके, यानी उन भूंतो को स्वप्त के नरोवत्‌: अत्यन्त ` अखत्‌ समभ 
` कर) अधिष्टान siet भात्र आत्मा को देखता हे । (क्यो कि भूतो की 


adi सत्ता कोई नहीं हे) और आत्मा में संच भूतो को alem) 


, > देखता है। (यानी केवल अखंएड आत्मा ही है भूत कुछ नहीं दै 
` एसा देखता है) सो याग युक्तात्मा है, सर्वत्र. समदशी है ae 
ease है.॥ इस भङ्ग में विद्वान भूतो को नहीं देख सकता दे, 

` क्यो कि भूता: बाली दूए तो अक्ष जनों की दृष्टि हे॥ ` 
जसे कि “राम रावणयोयु द राम रावणयोरिव” अर्थात्‌ राम 
. रावण का युद्ध रास रावण युद्धके erger ही हे । इस वाक्य में कुच 
दूसरा उपमान कथन इष्ट .नहो हे. केवल पक अनुपभेय युद्ध के 
ˆ लखाने का ही तात्पर्य है, इसी प्रकार. पूर्वोक्त गीता के स्छोक: में 
| म आत्मा, के लखाने का ही.तात्पय है, भूतो. कोहलखाने 
॥ 


(६) प्रश्‍न:--हे भगवन. छुपा करके देहाभि 
मान को निवृत्ति किस विचार. से की SE SE ग 
"` उत्तर--यंद देह अपनी उत्पत्ति से पूर्व नहीं था, de मे ag 
WR देह का आरम्भ होने लगा. तब माता पिता के खाये इप! अन्न 
29 का विकार रूप मिश्रित रज तथा वीय'का आकार मात्र था. 
'पाछ चढ़ते बढ़ते. अब तोल में दो मन, का हो गया | ओर Sr 


पद नहीं रहेगा ॥ इससे ज्ञात हुआ कि बीच ही धीय में 
BS. की न्याइ अथवा मरु भूमि में 
` मीत होता इञा भी, यह देह सगतष्णा के जल की zf 


E | __ लेना. उचित द Sege अविद्यमान ही दे ag समम 
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आदि में अन्न रूप से, यह देह इदम्‌ रूप. थां । अन्न खाने के पीछे 
ही अन्न, देहो5हं हो गया । मल शेष में भी, इदन्ता बुद्धि होतो 
है, वही तो यह देह है ॥ 
` ` सामान्य रूप से, लव के देह एक जसे ही E, परन्तु उन सव 
में इसकी, इदं बुद्धि दी होती है, कभी भी अहं वद्धि नहीं दोती है ॥ 
उन सब में से इस पेक स्वव्यक्तिमे, इसकी अहं बुद्धि होती दै,उसमें 
ही, यह देहोऽहं af को रखता है। यह देह में अहं बुद्धि, इसकी 
, विषम घद्धि- है वही इसको त्यांगना उचित है ॥ सव gei म॑ अह 
बद्ध होना तो, इसके लिये असस्भव- है, परन्तु इस देह a a 
भी इसको अहं वद्ध निकाल देना उचित,ह तथा अन्य देहो में ही, 
इस देह को सो मिला कर सब को इदं रूप सम कर (यानी अक्षा 
a काल का अध्यास, बीच में प्रतीति माडा जाने कर)उस इद्न्ताका . 
चाध, यानी सम्यक्‌ मिथ्यात्व निश्चय कर लेना चाहिये ॥ 
जिस प्रकार श्रम से इस देह में आत्मत्व असिमान होता है, इसी 
प्रकार प्रत्यक्‌ साक्षि कूटस्थ चेदन्यं गत सत्यता भी इसने देह में . . 
ही समझ रक्खी है जिससे आप को. प्रथम देह मान करके फिर. | 
आत्मा की सत्ता का देह में आरोप करके यहं अक्ष, देह को ही “मे 
है” ऐसे समझता दे और उसको नित्य Se है, तदनन्तर देह... 
के चर्म जो जन्म मरण कत त्व मोकत,त्व भूख प्यास, ET शोक,उनको 


` प्रत्यक्‌ चैतन्य कूटस्य निज आत्मा में मान कर अपने आपको कतो ( 


भोक्ता जन्मता, मरता, खुखी दुखी, भूखा प्याज ५ इत्यादिक मान 
अन्योन्याध्यास विचार खे निवारण होने 







प्रत्यक्‌ चैतन्य देह जगत वाला र 
रूप इद्‌ 
निदम्‌ ब्रह्म सत्य Ri यह 
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अनन्त केवल ब्रह्म ही समझ कर देहाभिमान निवृत्त हो जावा है. | 

(७) प्रश्न:--भी वाल्मीकीय महारामायण में, श्री चशिष्ठ जी ने 

St रामजी को यह उपदेश किया दैः E 

“हृष्टारम्यमरम्यं वा स्थेयं पाषाणवत्‌ समम्‌ । एतावदात्म NAR 

` जिता भवति संसृतिः" | इस स्छोक का क्या मावार्थ है ? | 

उत्तरः इस श्लोक का यह अर्थ है किः--रस्य अथवा अरभ्यको 

देख कर पाषाणवत्‌ सम स्थित रहना चाहिये इतने हो अपने पुरुः 

'षाथ से संसार का विजय होता हे ॥ यहां रम्यता और अरम्यता 

' दोनी भाव, आविद्यक हैं । इन दोनों को मिथ्या निश्चय करके इन | 

` को बाघ करके यानी अत्यन्त असत्‌ समझकर ही पाघाणबत्‌ समता 

. आसकती है, और इस पुरुषार्थ से ही संसति पर विज्ञय होता है, | 

- यानो सम ब्रह्म पाव पूर्वक ज्ञान से geit का अत्यन्ता भाव होतां | | 

ह. । यह तांत्पय्य है ॥ | A 

Fa प्रकार सूर्य को ou और वर्षा की ठंड में भी पड़े इये पॉ- | 

_. षाण को पाषाणता अटल है, पापाण का स्वत्व, यानी आत्मतां | 

. >. कहीं d नहीं जा सकती है, इसी प्रकार रम्यता अरम्यता रूप दृश्य से | 

|. पिनिपुक्त आत्म खत्ता, सदा विद्यमान है उसका स्वत्व यानी स्वयं 
he पकाश अपना आपा ज्यू कात्य है l 

| ` सवदा काल समझना. चाहिये॥. | | 

अन्य द्वत का सदा सै अंभाव होने से यह आत्मा सदा. स्वरूप 

से असङ्ग है ॥ बाह्य व्यवहार की दृष्टि से भी रूदा असंसर्म रहना | 

` योग्य है, तथां अलंखक्त रहना चाहिये.। ऐसा न करोगे, तो व्यवहार 

E Se IT अह मम दृश्य अवश्य चिपट कर दुख | 

DI जिस मकार रेल गाडी का दृष्टा, यदि गाडी को पकड़े तो | 
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में भी असंह यानी संसगे तथा आलक्ति से रहित होकर अपने 
आप को दृष्टा मोत्र जान कर अन्य भेद gäint से रहित होकर स्थित 
रहने से सदा आनन्द ही आनन्द है ॥ जेसे स्वम दृश्य, दृष्टा के 
स्वरूप से इतर नहीं है, इसी प्रकार दृष्टा से इतर खंसार द्वश्य कुछ 
नहीं है, इख लिये इसकी ament अन्य का अभाद होने से, स्वरूप 


भूत ही निश्चय करने के योग्य है, कत्तंद्य कुछ नहीं है॥. इत्योम्‌ 


(८) प्रश्‍न:-- हे भगवन्‌ जो खुख अनुभव मे आता हैं घह तो 
लोपाधिक और अनात्मा है, परन्तु आत्मा को खुख स्वरूप सुना है! 


| यह आत्मा का स्वरूप भूत खुख अस्य सुखो की न्याई कुछ अनुभव 
' में नहीं आता है, इस लिये उसको केसे समझना चाहिये । 


डक्तारः-प्राणी भात्र सुख की इच्छा से प्रयत्न करता हे ओर 
दुःख पाता है॥ सर्च विषय सुख दुःख रूप है आत्मां खुख स्वरूप 


है । जो जो सुख अनुमब में आता डे चाहे बह विषय जन्य हो . 


अथवा समाधी अन्य हो, क्षणिक यानी अनित्य होने से त्म 
स्वरूप सुख नहीं है । जो अनुभव में आया हुआ छुख, आत्ता का 


' _ - स्वरूप मानां जावे तो मांनो आत्मा खुख के आधीन है, सुख से 
नीचे है, यानी ga से दवा हुआ हे और खुख आत्मा के ऊपर हे, 

` आत्मा से ऊंचा है । परन्तु यह बात सिद्धान्त के विरुद्ध है, इस 
` (त्ये ee नहीं है क्यॉकि आत्म सुख, विषय व. खु सुख की न्याई' सापेक्ष. 
| और खातिशय नहीं दै, किन्तु निपक्ष निरतिशय और eem ` 
`  है॥ इस लिये जो जो छुख इच्छा को विषय ६ और. AJAT का 


विषय है, ag सोपोधिक है, अनात्मा दृश्य रूप हे ओर दुःख 


निल सुख स्वरूप है ॥ भी अष्टावक्र मुनि ने कहा दै ` 
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| “रप है किन्तु खुख की इच्छा न होना ही आनन्दःस्वर्च आएमा स्वप 
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EI है ओर (२) दूसरी शय समाधी होती है ॥ प्रथम जो | 
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इसका अर्थ यह हेः--सव लोंग सख की इच्छा से इस लोक | 
तथा परलोक के वास्त नाना प्रकार का परिश्रम करते हैं और | 
Sr पाते है. परन्तु सुख कहां हे ,कहीं भी नहीं है। सुख की इच्छा 
को त्यागने से ही सुख स्वरूप आत्मा अपनां आप उपलब्ध होतां 
है, gert se वात को कोई भी अश. पुरुष जानता ही नहीं, । “सब 
Se ब्रह्म” इस ही उपदेश से “मैं रह्म हुं अब्रह्म कुछ नही है” 
- ऐसा निश्चय कर के. “घल्य? अर्थात्‌ कृतकृत्य ge इं सर्व 
दुःखों को निवृत्ति रूप परमानन्द्र स्वरूप अपने आत्मा के साक्षा: 
त्कार को प्राप्त होता Si ' .. X 4 
.. (९) प्रश्नः- हे भगवन. समाधी कया होती. हे और सहजा- |. 
चस्था किस को कहते Gi कपा करके निरूपण कीजिये ॥ | 

` उत्तरः--समांधी दो प्रकार की होती हे,( १) एक क्रिया समाधी 


i Ge समाधो हे .सो मन ओर इन्द्रिया को एकाग्रता आदिक -साम- |. 
de आधोन LE और उत्थान को प्राप्त होती. रहती हे बह 
| अज्ञान का काय हे ओर अज्ञान के अस्तर्गत हैं, उत्था i 
. अज्ञान दै Sr उत्थान. घी 
को भावना माञ हे ॥ SC E Sé Ai 


गोड पांदीय कारिका के भाष्य मे पूज्यपाद di शद्धराचार्य ने Geer | 
पण किया हैः "जिस प्रकार कोई पुरुष चित्त को, आत्मा | 
` स्वरूप aawat हुआ चित्त के चलायमान होने - पर; आत्मा — 3 
- चलायमान मानता gen कदाचित्‌ देहादि रूप आत्मा को तत्व से: | 
चलायमान मानता ह कि-“में अव तत्व सें प्रच्युत दो गया इ? | 
ओर कदाचित्‌ मन के समाहित होने पर आत्मा को, e a 2 
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ओर gg मानता है कि “में अव तत्वो भूत हूं यानी स्वरूप में 
स्थित हुआ हूं, इस प्रकार आत्मवेत्ता पुरुष न द्दोवे॥ क्यों कि आत्मा 
अद्वितीयः रूप है उसका स्वरूप से पतन होना असम्भव है, इस: 
लिये सदा ही “में ब्रह्म हुँ” इस प्रकार अप्रच्युत होवे, अटल भाव : 
रक. यानी तत्व स्वरूप से सदां अपने आत्मा को, स्वरूप से e 
चल खमझने वाला हौवे यह तात्पय है.॥” + | SS 
सवदा. काल अपने आप को. अखण्ड अद्वितीय आत्मा समझे 
रहना ही झेय समाधी है ॥ आत्मा से इतर कुछ नहीं है इस लिये 
बह सदा व्युत्थान से रहित हैं उसका व्युत्थान कभी नहीं होसकता 
ह। यदि आत्मा में कुछ व्युत्थान होवे तो व्युत्थान ही रहेगा, gie 
कभी नहीं हो सकता है (क्यों कि वह व्युत्थान आत्मा के स्वरूप 


. में रहने से सत्य ही होया) परन्तु आत्मा सदा एक रख अव्युत्थान 


स्वरूप हे.॥ इस अद्वितीय आत्मा के अन्तगत ही व्यवहार बना रहे, ' 
विद्वान की सदा अद्वितीय आत्म भाव रूप समाधी है ओर यही 
सदा श्री राम कृष्णादिकां को रही है ॥ इसी शय समाधी. को सह-- 
जावखा भी कहते हैं । इससे कमो व्युत्थान नहीं हो सकता है॥ . . 
(१०) प्रश्नः--है मगचन्‌ अविद्या क्या हे, कृपा करके किये | 


"और उस की निवृत्ति का उपाय सी कथन कीजिये | . 


उत्तारः शब्द मात्र ही मुख से चोला जातां है और . काना से | 


... जुना जाता है, फिर गली : स्तुति, क्या है ? स्पर्श माश ही त्वक्‌ से 
` गाह्य है, चाहे सप हो, अथवा स्त्री हो, तब, फिर, एक बुरा. 


दूसरा अच्छा क्यों माना जावे ? ज़िब्हा रख मात्र का ग्राहक है फिर * 


' मोठा कड़वा कैला ? चक्षु; रूप का हो ग्राहक हे, फिर वस्तु स्व- 
' 'रूपचान्‌ तथा कुरूप बालो क्या दिखाई देतो हे ? घ्राण गन्ध माञ 


` `का ग्राहक है फिरःढुगन्धी : सुगरी केसी ? प्रथिवी से इतर घट 


I+ * 





पट अन्नादिक ged eat है। जो ग्राह्य हो ॥ बोत यह दै किअहण य 
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| 
रूप अविद्या को दृष्टि से अविद्या अपने में आप बहु रूप से मानी | 
जो रही है, ओर चिद्या को दृष्टि से केवल ब्रह्म हो अपने में आप 
बिद्यमान है, उसी के सखांश में जो दुःखाध्याख है, सोई अविद्या 


रूप नानामाव हे॥ इसी को प्रकृति कहते हें॥ | 
शाङ्का--यदि प्रकृति कोई पूथक वस्तु हौ तो भेद वाद सिद्ध 
होगा H | , 


` समाधानः-यह वात नहीं है, और भी वशिष्ठ जी ने कहा है:-- 
“नात्मनः IRANA, घटान्सून्ययता यथा ; 
| सन्सुन्माअं यथा चान्तरात्मेव geben VI .. | 
` अर्थ यह हैः--आत्मासे प्रकृति भिन्न नहीं है जेसे कि घटसे सृत्ति 
का रूपता. भिन्न नहीं हे । और जिस प्रकार सत्‌ अर्थात्‌ कार्य रूप 
` चर सुत्तिका मात्रे है, यद निणय हे, इसी प्रकार प्रकृति आत्मा हो 
है (भिन्न नहीं है) ॥ 2 
_ “एतांदृष्टिमवण्भ्यरांघबाघविनाशिनीमा], ' ` | 
,- `` `तिष्ठ निः खङ्ग सन्यास saat मयात्मकः ॥'? E 
अर्थ यद हैः--है राघव, इस पाप नाशिनी दृष्टिका यश्रय.लेकर 
अन्य का अभाव निश्चय रूप ज़ो निःसङ्ग सन्यास है, ज्ञिंसकां स्व- d 
रूप ब्रह्मापण मय है, उसमें स्थित हो 1 थानी अन्य के अभावच | 
निश्चय पूर्वक निरन्तर कूटस्थ अद्वितीय, स्वरूप से स्थित हो यह 
भांव है ॥ अविद्या की निवृत्ति पूवक स्वरुप स्थिति का निरुपण st 
अष्टा वक्र मुनि ने इस प्रकार किया है q 
ooo o ` Aaa, हरिकमल जोऽपिचा। . J 
o __ तथापि न तव स्वास्थ्यं, सबं विस्मरणाइते |” जा 
SÉ यह हैदर यानी महेश्वर यदि तेरा उपदेश कर्ता होजोवे | 
= नी Ga de ee अथवा ब्रह्माजी, यदि उपदेष्टा grad, तब | 
भार डी > चिना, तेरी स्वरूप में खिति रुपी. विधांति 
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नहीं होगी। साव यह कि अविद्या को, विस्मरण करना, ही. 


पड़ेगा । यह नहों है कि अविद्या कुछ थी और विद्या से ser 


हो गई. किन्तु अविद्या पूर्व मी निवृत्त ही थी, परन्तु मान लो गई 


थी । पुनः विचार द्वारा अत्यन्त निदृक्ता को ही fager निश्चय 
हुई ॥ विद्या से जन्य अविद्यां की निवृत्ति नहीं है किन्तु ज्ञाप्य R, 
sa अविद्या की निवृत्ति का ज्ञान उत्पन्न हो आता है ॥ अविद्या 


यदि कोई वस्तु हो तो मिथ्या कहने से निवृक्ता नहीं हो सकती है, 


. दो genee, एक स्थान में नहीं रह सकते. E, अलग अलग, ही 
` 'रहेंगे । यदि अविद्या कुछ हो तो ब्रह्म, ब्रह्म (व्यापक अन्नत अद्वत) 


: नहीं रह सकता है । (कुछ अविद्या रुप ही दूसरी वस्तु होगा) कारण 
यह है कि यदि दो वस्तु हो और उनमें से एक सत्य हो, ओर 


दूसरी मिथ्या हो, तो दोनों get रह सकते हैं, क्योंकि मिथ्या 
` वस्त, को सत्य वस्त से सिन्न दूसरे किसी स्थान को रोकने की 


आवश्यकता. नहीं है ॥ इसमें ग्रह दृष्टान्त है. कि जिस प्रकार एक ही ` 
रज्ञ, भ्रम से मिथ्या सप रुप माना जाता है; उसके Lag vest से > 
इतर दुखरा स्थान नहीं हे ब्द सपे रज्ज्ञ ही ह, इसी प्रकोर बरह्म ही . 
अविद्या geet जगत रुप माना जा रहा है, परन्तु शान से निश्चय | 


, होने पर कि E विद्या ओर उसका काय प्रपञ्च वस्तुतः कुछ था ei 4 > 


- नहीं पीछे एक सत्‌ अद्वितीय अखणड अनन्त ब्रह्म ही था और. 


रहेगा, यही जानाजाता Siss ब्रह्म ज्ञान रुपी चिद्या से इतर दुखरा | 


कोई उपाय अविद्या की निवृत्ति का नहीं दें, यदद निश्चय करलेना | 


चाहिये ॥ अ ॥ | i 





` (११) of हे भगवन, "रहं ब्रह्मास्मि,, "ag seg ब्रहम” 
“अहमेवदंसवंम'' नेति.नेति,, इत्यादिक श्रति सम्मत अपरोक्ष जञांन 


होने के पीछे, शास्त्र, उस विद्वान्‌ को, जीवन्मुक्त, ब्राह्म) lag 
y र ी ह प eg dii l ` 
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_ इत्यादिक नामों से कहते हैं, तथा भीमदु भगवद्गीता में श्री मग _ 
चान ने, भगवद्धक्त स्थित प्रह और गुणातीत नामो से उख विद्वान 
' के लक्षण भी. कथन किये हे ॥ वह geg लक्षण, ब्रह्मवेत्ता से ` ` 
. चरितार्थे होने योग्य हे, ऐसा न हो ठो ज्ञान की क्या परीक्षां होगी 7 
` परन्तु वे सब लक्षण नियम से विद्वानों में. दृष्टि गोचर नहीं होते 
. ह॑ इसका क्या कारण है और ज्ञानी के वास्त, काल चोपण के लिये . 
क्या उपाय है यह कृपा करके. निरुपण कीजिये ॥ 
` डत्तरः--ज्ञानी एखा होता है Ser होता है, यह विचार झहंरुप. 
` ज्ञाता के विषय मे: हे, सो अर्प है। ज्ञाता दृष्टि को छोड़ कर, Go 
विषय मे विचार को पुण करना चाहिये कि “aaae” Gad | 
„ खल्विद्‌ं त्रह्म व” ॥ ज्ञानी जीवन्मुक्त होते हैं, विदेह मुक्त. होते हैं, 
... यह अन्य लोगो को, अर्थवांद्‌ रुप कटपंनाये हैं ॥ ज्ञानी अपने याप 
.. को खचांत्मा नित्य मुक्त मानता हे फिर विदेह मुक्ति जीवन्मुक्ति 
इत्यादिक परिछिन्न,कहपनाओं को, क्यों करेगा? (यानी नहीं 
._ करेगा) ॥ जीवन्मुक्ति विदेह मुक्ति तथा मदा विद्दोप से लेकर निवि. | 
. ”' कट्प सम्राधों पयन्त, जो जो कुछ कल्पना हे.सव अविद्याके अन्तर्गत: ... 
: हैं, और जीव वालो दृष्टि से को गई हे ॥ जहा कहीं शास्त्र में उप- 
देश मिलता. है, अज्ञानी को आगे रख कर मित्रता है ॥ वहां अज्ञा- — 
` नियो के नाना अकार के संशयो का समाधान किसी न किसी रीति ` 
से किया गया है, और उन अज्ञानियों के प्रश्नों के उत्तर में यानी . 
Ge धान त SI के चरि में जो शङ्के की हैं, उनके समा- |. 
Sr Gë e मोग और जीवन्मृक्ति आदिक की, कट्पनाये | 
डे sgal का यह निश्चय नहीं होता हे कि मेरा प्रारब्ध हैं और 7 
नी ge TAR हूँ, विदेह मुक्त हो आंऊ'गा। उनके तो . निश्चय ag, | | 
अर अलणड बहा होता हे कि “मैं नित्यमुक्त a EI 


d 
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इस (seg खे इतर कुंछ नहीं होता हैं. । यदि इस निश्‍चय के 
पीछे इछ अन्य निश्चय भी होवें तो समझता चाहिये व्हि अविद्या 
ger ज्ीवत्व अभी शेष रहते. हैं, उनकी सर्वेथा faghet नद्दो हुई । 
sei हाता को, अविद्या तथा जीचरब की निवुत्ति के वास्ते, यही 
कर्सव्य है कि “में अखण्ड aa ECH जितने काल पयन्त यह अन्य 
smart को करे, उतने काल में यह i विचार क्या न करता 
रहे कि "मैं अखरड ब्रह्म सर्वात्मा हू, सर्वे में हो हू, एक परिपूर्ण 
अखण्ड सत्ता है नानात्व कुछ नहीं है”. इत्यादिक ॥ GE 
“परन्तु” “किन्तु” “ननु” “नच” इत्यादिक अन्य ger को 9 
क्या अवकाश है, फिर असन्तोष का कया कारण रह सकता हे और ` 
gent प्रश्‍व्य अथवा.कतंव्य शेष रहता Sin श्रो भंगवदुगीता में, 
 आझधिकारियाँ के प्रति नाना उपदेश हैँ, परन्तु संदसआ ाहं” इस 
मख्य कथन रूप परम उपदेश को छोड़ कर अन्यथा प्रकार के ओर 
ओर उपदेशो को, वया ग्रहण किया जावे, क्योकि “जो कछ है सव 
' मैं हू” बस इस निश्चय से अधिक. और क्या है, यानी कुछ भी 
नहीं है ॥ . . d LC SS 
d यानी अहंता ममतो रूपी जीवता को छोड़े कर 'अद्विती- 
य अखण्ड ब्रह्म ही यह सब मेरा स्वरुप है” यदी निश्चय ee रख- | 
नो चाहिये, ऐसा न होगा तो जेसी २ जीवन्मुक्ति विदेह मुक्ति | 
Ben प्रज्ञता आंदिकों की यह मनुष्य कल्पना करेगा वैसे gi उज. , 
को वर्ताना पड़ेगा॥ इतने व्यर्थके परिश्रमसे क्या लाभ है॥ जेसा ब्रह्म | 
का निश्चय है कि “में अखणडं अद्वितीय बहा नित्य मुक्त हूं? उसी | 
ag बुद्धि को दृढ रखना चाहिये कि “में नित्य मुक्त अद्वितीय 
खसड हु” यही यथार्थ निश्चय दै, इसो में विश्रांति है॥| 
` wd ब्रह्म ति बुद्धं चेत्‌, नाहं ्रह्मतिघी कुतः ॥ ` 
अहं ब्रह्मेति दुद्धं चेत्‌, किमसन्तोषः pa) 
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अयदि यह जान लिया कि सच ब्रह्म ऐ तो में महा नडी ह 

A A २10 है ` > 

यह विपरीत निश्चय कसे उहर सकता है। और जब यह जान -: 
चुके.कि ' में ब्रह्म ह” तव असम्तोप का कारण क्या रहा ole ` 


कछु भी नहीं रहा .॥ | | 
काल क्ष पण आदि शङ्का को छोड़ो; क्या ब्रह्म के कोंड काळ हे ' 
क्या व्यथे शास्रों के वोझ को ढोते हो? “मैं er eme ge नि 
:, Seet व्या नहीं रख सकते हो. ? | इत्योम्‌॥  - E 
(१२)प्रश्‍नः--क्था विद्वान को tege आविर्भाबके निरत्तर ` 
` »रहने के वास्ते. सदा व्यवहार को अल्प रखने की आवश्यकता हो 
` ' अधवा नही ? | ee | 
` उच्य्रः--यदि यथावत्‌ ज्ञान .हो चुका हे, gen होता चाहिये, 
“` तब अज्ञान तो रहा नही. इस लिये चाहे व्यवहार भी हो - परन्तु | 
` *स्वरूपाचुसंधान के : विद्यमान रहने से स्वरुपानन्द्‌ का आविर्माव: . 
: यांनी अनुभव भी बना रहता हे और विक्ष प भो नहीं होता चित ` 
: ` की तीन,प्रकार की अवस्थां gie हेः ५  .. 
EE चि चित्त में. होता. 
i है सो अज्ञानी को व्यवहारिक विक्षेप बना ही रहता हेः... " — 
`` . (२) दुसरा deser m Soest में होता है. वहाँ... 
आनन्द का मान ; च प नहो.हे, क्योकि अज्ञान मात्र सखे का 
“बिरोधी नहीं होता हे ॥ . E e RK 
al हीला ज्ञान रहित विदोप है, वह शान को व्यत्रहार काल | 
५” में होता है, परन्तु साथ मे ल्वरूपानुसंघान के चिद्यमा i > | 
डा Gei? ता बे, SAHT 
„`; षह विक्ष.प जाता रहता है॥. o , S a S E 
71 lg व्यवहार काल में भी विष के रहते. 
त त लेणीत मा, चिक्ष के रहते 
; हये, स्मरूपाचुखंघान बनारहता है॥. o ..'' `. कि A 


के " 5 R 
e S 
? Fs >. 
ह mg >>. Am --> ge SS ën क्र 
क 


Cl e e e - £ 
d a क CH . z . "8 
gr WE ~ PR OI PII EEN 






ei 


, fj n ts हि 


४४ ५०३ EE Mumukshu Bhawan VaranasiCollection. Digitized- by eGangotri, SS 


SE S 





ee हां स्वरूपाजुसंधान वना रहता है, परन्तु पञ्चदशोकार 
वहान दोन प्रकारके कहे. Si 


5, 


ki 
si 
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(१) एक stet प्रधान ज्ञानी होता है उसमें vais ` 


श्यति यतोऽश्रियमत्‌ स्वरूप" अर्थात्‌ ज्ञानी सिद्ध जीवन्मुक्त व्यः 


घहार को नही देखता हे. क्योकि स्वरूप को प्राप्त है, इत्यादि शांख् 


चरिताथं होता.हे ॥ 


(२) दूसरा विवेक प्रधान ज्ञानी हे, उसमें “मत्वा धीरो हष. 


शोको जहांति! यह शास्त्र, चरिष्टांथ होता . हे--(यानी घोर ज्ञानी 
` आत्मा को जानकर हष शोक को त्याग. देता है यं थ्रतिका अर्थ SI 
| (३) तीसरां व्यवहारी ज्ञानी होता हैः--उसका pap पशु 

के सदृश विक्षेप युक्त अवस्था होती है, परन्तु वह स्वरुप के AF- 
aaa के सहित दोती है॥ `. ` 





® 


ज्ञानी चाहे कोई भी हो. उसका निश्चय यही होता हे P ह “मः ` 


नित्य मक्त ब्रह्म हैँ” ॥ श्री योग वशिष्ठ में बहुत ज्ञानी गृहस्थ ही कहे | 
गये है, और सव ही जीवन्मक्ति ख हित, विदेह मुक्तं हुये हे यह .. ` | 
नहीं कि विदेह भक्ति बिमा.जीधन्मुक्ति के हुई हो: और उनका ब्य- | 

बहार भो रहा है सो ऐसे जनो के दृष्टि में अद्वत अखण्ड शुद्ध ag ( 


उनका आत्मा ही केवल है, अविद्या कहीं है ही नही ॥ 


(१४) क्या “आउझुप्ते: राखते कालं नयेद्वैदात्त. चिन्तया? यह ; SE 
आति ज्ञानी विद्वान के लिये मरण पयर्त, वेदान्त चिन्तन-को विधी' _. 
को कथन करखी' हे अथंवाशमक्त के लिये!॥ प्रथम, पच तो युक्त हो . . 
नहीं सकता, बयो कि जो विद्वांन-श्ञानी है लो विधिनिषेध से. . 





विर्निमक्त कहां गया है, दुसरा पक्ष भी नही बनता है, वयो किमु || 


मक्ष भी विद्वान ज्ञानी दोने वाला इ, तब मरणान्त पर्यन्त बेदा- 


च्य चिन्तन की विधि केसे. ही सकतो है, झपा करके इसशक्का का. 
TNT 0 
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उन्तरः-जेसे सभक्त के प्रति paaa  कर्मारि Sianga 
समा?” अर्थात्‌ इस जीवन काल मे. कमा को करते So शत वष 
पयन्तज्ञीने की इच्छाकरे ऐसी विधि इ,णेसेही वत्व जिशासूझे प्रति 


as तक ज्ञान न हो get तक चाहे मरण gäe हो आंत्य sit A 
त्कोर के gien वेदान्त चिन्तन की यह- विधि हे कि ag तक g 
_ घुप्ति न हो ओर जब तक मरण न हो, काळ. को पेदान्त सिन्तन 
gem व्यतीत करे ॥ ज्ञानी के लिये म कोई विधि है न उलको कुछ 
कत ब्य ह । जो अपने आप को ज्ञानी मानता हुआ अपने स्वरूप में 
-कतंव्य देखता हे वह औरों में भी कत ब्य देखता हैं ॥ परन्तु जो 


अपने आंपको अद्वितीय, अखणउ ब्रह्म, अकता नित्य geet. सानता | 
, हें, चह कहीं किसी में Aere नहीं देखता हैं ॥ इत्योम्‌॥ ` |. 
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हो कि आपका प्रेस पग आया, समाचार विदित हुआ यहां संबं 


फार आनन्द है, आप तो अपने आप को सदा आनन्द स्वरूप हो 
समरे होगे; क्योंकि ऐसा समझना .उसका ga है, जिसने 


वेदान्त चांचय को अपने कानों का भूषण बनाया है । प्रायः लोक 
कछ का कछ समम बैठते हे वर्षोकि उनको इस बातका पता नदींकि . 
हमारे कानो का भूषण वमा है, और कहाँ तक वेदान्त वाद्य का 
` हुम को आदर.करना चाहिये, खैर जो हो खुशो 'उनकी अपने को 
- दो उचित यही हैकि सदा अपने आप को आनन्द स्वरूप ही ang 


आर साता जी प्रभृति को यथोचित कह देना और लाला चरण- 
दास अव तक नहीं आया । मक्त गुरुदास २ घएटे में सत्ता सामा- 


- न्य मे. समा गया। ऐसा ही सब का अन्तिम समाचार होना SI 


न आपका-- | अ पटा 
स्वामी मङ्गल नाथं हषीकेश। .. 
(२). e eeh 


श्रीमन्‌" "`` १५९५००९ | | ` HE | 
निवेदन है कि आपकी तरफ से केवल लिफाफे के ऊपर लिफाफा : 


ही नहीं आरदां है. लिफाफे के भीतर भी बराबर लिफाफा आ रहा ` 


: kend d घे 
शायद आंप तमभते हो, i कि जो लिफाफा आपने pg हैं 
a काम में न. गजाय, खेर जो समभ, खुशी आपकी यहां तो इन - 


_* बातों के समभने के लियेखान नहीं है क्‍यों कि वस्तु अपने आप म॑. 


ag शिर कर्ज दी समकेगे ह | 
य'कदै,अधिककीजररतद्दीकादै॥. [| 
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भरपूर निच्छिद है, इसमें सिवाय अपने आप के, दूसरे को गन्ध 


को भी मिलना ख पुष्प है. परन्तु आपने लिफाफे,क भीतर फोरा ` 


कागज सी डाल दिया, फिर भी श्याही कलम का खच तो आप 
ने | । बस यही समक तरण तारण में उप- 








(३). ५ : ३०४. ` EL 
क्वीमन्मेरे प्रम द्रयिः nee een cau nessas ०७७ ५७७ छकळ 5 Ze मिल दस e 
S कि आप का,लविस्तर प्रम पन्न पढ़ कर अति इप हुआ see में 
देर लगी, इसमें कारण.शरीर की शोचनीय दशा ही हे, ज्ञाप साफ 


“ फस्मायंगे॥ शरीरादि ament वर्ग अपने स्वभाव में खित है, और 


_ ` आत्मा भी अपने स्वमाच में अवस्थित हे, सो आप जानते ही है, 
यह कोई age बात नहीं हे, घमो किं यह वेदान्त-की ` प्रथम . पुस्तक" 
का विषय है। आप के मत में तो आत्मा di अपने अज्ञान से ett, ` 

' तमां माना जाता है, फिर ज्ञान से अज्ञान नष्ट हुआ तो बाळी अपना ` 
आप ही रहता है, कौन किस के आगे किस का.आदिप्कार करे 2? 


| 


i i i 
१ सब को.नारायण हरि कह देना ॥ ` | 
E? EE ZE - आपका” 5:7: | 
SE) त हय A Ge EEn d à ON SE 2.” 
$ मेरे मिय ह नहे.कि प्रम पत्र आया, वृत्तान्ते .. | 
वदित इआ अव बिलकुल शरीर ठीक है । आप इस शरीर की तरफ | 
विशेष SC न अर्थात रफ्ख, क्यों de “अपुनस्मरण मन्ये साधो विस्म- . 
` रण वरम्‌ [अर्थात्‌ हे साधो मै पुनस्मरण से रहित विस्मरण को 
भड मागता käse 1... . त एहि Pen? ` | 
' सर्गादावव नोत्पन्न. दूश्यंनांरू A 
| 
| 
| 
| 
| 





ek | सत्येव संचंदा” (अर्थात्‌ सर्ग o थम 

से' ही उत्पन्न Sat नही है; दृश्य का संचंदा ही E लेखक] ` 

ge? इत्यादि शात्रातुरोध,से age, adar, सर्वथा, रुवात्माडेक ` 

' शेपा ही अ यसी है, आगे आप खव कुछ जानते ही हे ॥३॥ ' 

` नोटः--पक पञ में इस लेखक सीताराम ने पश द्वारा अपना साब । 
. ` भकट किया कि श्री माण्डूक्य उपनिषद्‌ की .गौडपादीय . ||. 

` पी सत be SZ | 
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हिताथ कहा. हे इस लिये सवंथा पेसा ही .प्रयत्त .लेखक 
को कर्तेब्य है उसके उत्तर म॑. लेखक की ste! आत्मां. 
में कतेन्य आराप को जो असावधानतां दो उससे निवा- 


रणार्थ इस आगे के पत्र : में सावधांन किया है ॥ इसी ` 
युस्तक की प्रश्नोत्तए मालिका के दूसरे तथा नवे प्रश्न के . ' 


उदार को भो इसी विषय A विचोर लेना चाहिये.॥) 
(५) gi "ee १८-१०-१८ 
श्रीमन मेरे परम प्रिय; (“अद्वैते योजयेत्‌ RR"). क्या. आप 


, का कळु अद्वैत ने बिगाड़, किया है ? भाई an का विस्मरण: ही 


: पहिले क्यों किया ? और अनुभूति स्वरूप अत के विद्यमान. दीने . 


` 'यर स्सुति को अवकाश ही नहीं है, पर क्या किया. जावे, आपको 


तो अद्वैत Senf शल्य ठोके विना सन्तोप.ही नहीं होता | मेरी : 


' समक में नहा. आता. कि जब एक दफे अनुभूति हो चुकी फिर 


.. लृति का प्रयोजन ही क्या है. । और अनुभूति तथा soe | 


., समान काल, समान विषयक), विरोध भी है। पर आप से तो i- 


` चिक्र्य रहा हो नहीं जाता ॥ क्या कोई अद्वैत के स्मरण करने म॑ . 
बड़ाई है ? फिर age कितना दिन ठहर सकेगी? हमेंतो अद्वेता . 


` चस्थान ही. अच्छा लगता है, आगे खुशी,आपकी॥ 
sR _ ` ` आपका मङ्गलनाथ देहरादून ॥ 





` — आ.मन्मेरे.परम प्रिय, शुभांशीर्बाद के पश्चात्‌ सूचित किया ` 

, जाता है कि कपड़े की कोई आवश्यकतां तो नहीं थी। परन्तुआप ` ` 

. केपंमका पवाद और उसका काय, eat अनिवाय है, बहुत से , . 
age का सचा सामान्य में समाना, कोई अयोग्य चा अपूव नहीं... 

है, किन्तु योग्य ओर सनातन है, क्यों कि वे सत्ता सामान्य के | 


विशेष रूप हे । विशेषौ की सिवाय सामान्य में समाने के दूसरी 
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गति नही है। केवल प्रसिद्ध ज्वर का नाम ही geet हो सहा है 
खो होता रहो, उसकी इच्छा । आप तो emer के विशेष झप | 
` को चाध कर अपने निःखामान्य विशेष रूप में ही, eeng रहें, और | 
आनन्द की अज्ञीणंता की शान्ति के लिये विचांर अवश्य करते शह | 
“इससे अधिक आप को क्या श्रम दिया जाये ॥ ER W 
और माता जी आदिक को यथायोग्य कह देना झोर समालार | 
अपनी राजी खुशी का लिखते रहें | लाळा चरणदास, भगवान पुर ` 
: गया है, और पं० रामलोउन d. यहां ही राजी खुसी राम में ही... 
`` खोद रहे हैं और सेठ लच्मीनारायण जी बीमारों की खूब सेवा कर _ 
O रहे हे । यह सब सदा आप को याद कर रहे हैं सौ करते रहें. 
उनकी E आप को -क्या ?। यह शरीर १॥ महीने से पैर में ` 
. जखम दीने के कारण खार की सेवा करतो रष्दा है, अब आराम हे, | 
सो करता रहें, मुंझ को क्या? . `. | k 


A ` 


यकमा onz | क E H d 
` dr 
H, 


GE Ss s So Š D ००१६००१९०० ०. S SC 
Ee अ में किसी कार्य बश. लाहौर गया . | 
2५ आक पहलो चिट्ठी लाहौर होकर कल मुझ को यहो मिली. 


E आज में उसका उत्तर लिखने को तैयारी करता ही था फिर आप. | 
चो दूसरी चिट्ठी आज पहुंची चिट्टी पर चिट्टी पढ कर आनन्द | 
o इुझा। पर पैर के जखम की कुछ न कछ शिकायत वनी di रहती . 

. , हे 1 आपके ओऑनन्द से ही अ = आनन्द Tu EN स्ट Ge GE 3305 
E हलाते हैं ६ ६ आप वासिप्ट के विचारसे | 
.. अपना दिल वहलाते हैँ सो ठीक है । मन की निरा A | 
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Size सेरे परम प्रिय"निवेद्न हे कि पत्र आपका आया ger 


ज्ञात हुआ। आंपकी भेजी हुई गन्धक का सेवन १॥ सप्ताह से हो 


रहा हैं पेर में Rega आराम हो. गया है. परन्तु जिस जगह 
। जखस था, वहां अब तक त्वचा नहीं आईं हे ओर कुछ करडाई _ . 
| Gbaa) श्री.नहीं हुई, आशा दे कि शनेः शनेः सब कछु टीक 













. Staren ॥ | 
दुःखेष्वजु डिंग्नमना$, सुखेषु विगतस्पृहः । 
घीतराग भय siet, खित gie नि रुच्यते ॥?? 


मंन चाला, gei में स्पृहा रहित । राग भय और क्रोध से रहित, 
| ` मनन शील मुनि खिव प्रश्न कदछाता हें ॥ लेखक) 


EDF E | ३-५-१९ हृपीकेश 
` श्रीमन्मेरे परम प्रिय ! | 


| कुछ २ उत्तराखण्ड की यात्रा करने का विचार है, आगे दाना पानी। 
`` और आज कल पञ्चदशीका विचार हो रहाहे, यहां सवं प्रकार आ. 


Fera पवनावान्तु, यान्तु चेकत्व ANAN: I 
तपन्तु द्वादशादित्याः न स्यानिप्रनसः el: 
नोट:--(इस श्लोक का यह अर्थे et प्रलय के पवन चलं, 


होती है--लेखक) 
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(थं ऊपर के इस श्लोक का यह हेः- दुःखा में क्षोभ रहित. 


get आप का सिला, होल मालुम हुआ मे लखनऊ गया था, अव ` 
| नन्द हें। परन्तु जहाँ तदां वायु का परिवत न बड़ जोर शोर से | 


We Ie : SEENEN ( 


` समुद्र (वढ कर) परस्पर मिल कर ऐक हो जावं, द्वादश सूय मिल, 
. कर तपने लगे तब भी मनो नाश वाले पुरुप की कछ हाना नहीं . 








AON 
१०) `` ओम. १म-५-२३ हपीकेश 
भरे प्रिय "०-० *०* अच लाला चरणंदाल उन गको 
गया हे, और हमारे यहां पञ्चदशी का विचार हो रहा हैं, आपके 


` भी प्रमानन्दोटूगार फा परामश हो रहा होगा। इधर so से 
` `` वायु वड़ी तेज चल रहीं है, चलो इसके मी दिन हे - (लाहोर माशे- 


"erst बात हे) gert jean d शांयद कहो कछु. बाधा :पहुचतो 
- भी हो, परन्तु आम्वरात्माऽचुसन्धानःमे तो कछ चाथा को छआशाङ्का 
"नहीं है क्योंकिः'नालीदंस्ति भविष्यति? यह निश्चय घत सांन है। 
. माताजी आंदिक को यथायोग्य कह देना ॥ 
Ce मघदीय मङ्गलनाथ I 


(१९. ४३ a ३-७-१६ हपोकश ` 
` ` ` श्रीमनमेरे परम प्रियः! Cé 
: , . निवेदन है कि आप का बह एक प्रम पत्र. और sent tre यह 
प्रम पत्र, आये पढे कर आनन्द हुआ। वायु आकाश और शरीर 
आत्मा का दृष्टान्त दाष्टान्तिंक भाच अच्छा हे 

आज कल आ भरत मन्दिर के सम्बन्ध, मे कछ: राजी नामे की 
बात gi हो रही हैं, इस. लिये फरलत कम मिलती है, उत्तर देने 
में विलम्ब हुआ क्षमा करना ॥ पञ्चदशी का आज ध्यान दीप. स- 


|. मापद गया है | अन्याभाधाद्सङ्षचा॥ o _.. ` 
"(अंथ ग्रह दकि naga इस लिये हैकि अन्य का अमावं.. 


है. यह नहीं कि दूसरा भी कोई है,और उससे अंसड्गता है, लेखक) 





सीताराम का एक,पञ थ्री महोराज की सेवा में इस प्रकार हेः... 
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हरिः ४ तंतू en ॐ शान्ति la, कांघलां ˆ 
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d | | | महाराज के वरण कमलो में दाख सीताराम. तथा मातो आंदिकों 
n "का साष्टाङ्ग दणडचत्‌ प्रणाम १ नमो नारायणाय स्वीकार होवे- 


| शरीर स्वथ होगा ` 


ग्रह शलोक हैः-- ४ 
“Raat विषया.मौयाः प्रतिचाये पुनः पुनः 
उपरिष्टांत्परित्यज्य सेन्यंमानाः सुखावहांः”-॥ 


LEST) 


। दीजिये तथा पूर्वार्ध निर्वाण प्रकरणं में ५8 सगं में लिखा है 
SEL, “योष्न्तः प्ररूढः स्वभ्यासो ज्ञत्वशब्देन सं स्मृतः l 

यो न सुक्त शुज्यंमानानपि भोगान्स बुद्धिमान ॥' 
इस श्लोक में भुज्यमान मोग कमा है? कया Tele से अंधिंक 


SEH आपका दास सीताराम 
पूर्वोक्त का उत्तर de हे | 
[१२] श्रीमन्‌". ` ओउम ` २-६ १६ हंबोकशं 





UN Ld 


„ ` ५उपरिष्टारपरित्यज्य सेव्यमानाः” इस पंक्ति का am ` 
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सिद्धि श्री सश्चिदानन्द स्वरूप परम पूज्य भी १०८ स्वामी जी 


५ ` आणे घार्थना हे कि यहां आनन्द मंगल हे आशा है कि ' आपका. 


सवन जी, श्री थोग घासिष्ट सिति - प्रकरण के. aué खगे. . । - 


| विशेष संग्रह के निषेध में. तात्पय है. अथवा कुछ अन्य हे ae . 

|" घ्ररूढ स्वभ्यास तो यह है कि इंदन्ता के बाध ges अद्वितीय ' 
` ` प्रह्मामिन्नं साक्षी भाव में सावधानता । तब हेयोपादेयता क्‍यों शेष ` 
gë गई हैं:कुपा दृष्टि करके समाधानार्थ कुछ शब्द' लिख दीजिये॥ - 


1 Set श्लोक में “डपरिष्टात्परित्यज्य सेव्यमानाः?. इस पक्तिः को EC 
| यवहार सें. आगे चोला .सावार्थ क्या है ? सो छपा करके लिख. .. 


° कुछ कार्यं वश आपके २८ जुलाई के पशे कां भी उत्तर न दे. | Ge 
St क्षमा कीजियेगा ॥ [खिति प्रकरण २० सग में] अब lan ` 
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भोगो में दो अंश हैं, एक रमणीय दुखरा अरपणीय, अरमणि- 


IS, aN; 
यता स्वभाव सिद्ध है ओर रमणीयता शविद्या magana È 


अर्थात्‌ अरमणीयता ai gt e अधिष्ठान को आवर छर [आच्छा - | 


Ja करके] उसके यांन में अविद्या रमणीयता अंश को उप्थापित 
करती है इन दोनों में, [अरमणीयता aa)  अधिप्डानांश अन्तर है 
आर (रमशीयतांश) अध्यस्तांश, बाह्य [उपरिष्ठ] है अर्थात्‌ ta- 
णीयता अंश को वाध्य कर अरमणीयतया (सेव्यमाना, छानुसूयसान 
भांग सुख तृप्ति कां कारण है॥ तथा पूव निर्वाण प्रकरण up सर्ग 


सं “यो न सुक्त भुज्यमानपि मीगान्‌ ख बुद्धिमान” इसका अर्थ यह. 
हैः-जो पुरुष अरमणीयतया. अनुभूयमान gitt को मी रमणीय- 


तया नहीं अनुभव करता है वह बुद्धिमान (ज्ञानी) है ॥ 

आज कल शरीर भी जजरी भूत हो रद्दा है, खुशी : उसकी । श्री 
भरत मन्दिर की जाँच के लये कमीशन अपनी कार्यवाही छा at. 
et करने वाला दै, देखे कयां परिणाम निकलता है । 
` नह्माह बह्म eege सन्मिञ बांधवाः” । "बह्ौव जगदा- 
w सुन शयम्‌ ' ।.“इद्‌ सब यद्यात्मा”। "ब्रह्म वेद 


[कमीशन के बारे मे जो श्री स्वामी जीं ने उपरोक्त. ज्र | म॑ इस 


' सेवक को लिखा था उसके उत्तर में हमने पक पत्र | 
CH z तर मे यह कविता 
भी थी जिस की स्वीकृति थ्री महाराज आगे के gei? 


` देते हें । वद्द कवितां यह di 


उ यह अतिशय भीषन्‌ # निर्णय करने लगा कमीशन ॥ 
पहने कोट तथा पतलुन # वेल न कूदे कूदे गून॥ . 


कही लिखी कछ खुनी सताई # उछल कूद कर रोटी खाई ॥ . 
EI हा ही ही निकसत ga + होत कमीशन का यूं अन्त॥ ` 


Drogen र, 
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| | Fs ६१४) 
। [१३] . KE ३० . १०-६-१७ हृषीकेश 
ऑंसन**-“आप-का प्रेम पत्र आयां पढ कर सम्तोष Sam यहां 
सर्च प्रकार आनन्द है। कमीशन के विषय की कविता यथार्थ है, ` 
परन्तु "आशा बलवती राजन्‌ शल्यो जयति पाएडवांन” की.न्याइँ' 
यह व्यचसा है आप फरमाते हें कि “ चरणा के विषय रहने को 
चित्त चाहता है” । इससे यद सावित होता है कि आप.ने चरण 
को किसी एक देश में समझा है ॥ यह कसूर माफी मांगने 
काबिल है ? 1 | | | 
Dei आ  १७-९--१६ ऋषीकेश ` 
श्रीमन्‌'"` "आप का प्रम पत्र तों मिलो, पर पढ कर चित्त को 
' तरली न हुई क्योंकि de न्याय नहीं हे जो “उल्टा चोर कोत- ' 
` वाल को डाटे” खेर “हार मानी झगड़ी जीता” । मेरे लिये भी तो 
अपने सेवकों के सांथ जिद्द करना योग्य नहीं दै चांहे सदुपदेश 
भी दुरुपयोग में कयां न आवे । परन्तु स्मरण रहे, कि चरण चाहे | 
एक देशी भी हो पर उस विषय रहने की इच्छो वाला अपनी 
व्यापकता भूल बैठा है । यह अपराध तो क्षमां मांगने पर भी झ- 
क्षम्य है । अन्ततो Ge? See तु दासो ऽस्मि” इस पथा के 
| र देह दृष्टि का हो विजय हुआ ॥ - ती 
| प ज्या होना उचित नहीं था उचित तो यही था“अहमेवाधस्तो ` 
` दहमुपरिशावइत्यादि अभिनयांचुसार, आत्म दृष्टीका ही विजय और. 
AARI का पराजय । पर किया कया जावे, सवरका भूला यदि ' 
श्याम को भी घर में आंजाय तो भी, उसका कुछ. चन सकता हद, 


रे e LR et f e ७७” a KH Se DECH EEES ` 


पर श्याम को भी, घर में बहन आद्रे तो आप ही बतलाइये कि 
उसके घर घाले निराश होगे या नहीं, भाई जो पूव को पश्‍चिम 
 . समक कर चल दिया बह जब तक अपने आप का भूला न सम- 
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. अपनो व्यापकता. समझने के दूसरा कोई नहीं.॥ यदि यह व्याप- "7 
कता पहले ही समझ ली होती । ती ऐसी इच्छा हो पैदा न होती । * 
“आशा हैं कि अव तो आपने अपनी भूल समझ कर अपने. घर में . | 
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Datt तब तक वापिस लोट. कर घर में ने आवेया, युल. उसको. 
z e z E e San f ` N Fes 
Kr बाले की भूल समं कर, अपने दो पैर “आगे ही. एकखेगां * 
. ओर श्रुति स्घृति पढ्ता जायया — P र 


E 


Sien यह है. कि जो abteaf इसके घर का इशारा करती... 
है उसके संहार वह बाहर भागा जाता है। ऐसी दशा में खदुपदेश - . 
भी दुरुपयोग मे at Seat है, पर आवे खुशी उसकी g 
ओर हमे इससे क्या प्रयोजन है, सारांश यह है कि. जो आपकी / 


चरणों, मे. रहने की इच्छा हुईं है, उसकी निवृत का उपाय a 


A 


 लोटने का आरम्म किया होणा और' जो. आपने अपनी पीछली: 
चिट्ठी में यह उपसंहार कियां कि “आपका शरीर अव कैसा हैं” - 
` इसम यह कहनां हे. कि राई धरे न तिल वडे ज्ञेसा शास्त्र कहता a 
>", दे वेला ही है, आगे आप, सब कुछ जानते ही हैं. क्योंकि एक वि- 
ह, ह EN वेदान्त, are सम्मत ही: है, अधिक : कयां... : 


e ह 7 $ ५ > 


DU o eaa 


H 
g Ar 


आप, Zéi सत्पात्रो Ne सदुपदेश मी सफल हुआ । 


जनक वात नंदी है। किन्तु ऐसा होना ge ert आपंके अनुरूप 


ही है। मालूम होता है किआंपने अप्रने को पक अद्वितीय ag: ; A 


खमझ लिया जिसके न समभने सें “आत्मा ही earen मोदि - य 
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से आ सर जहा इंच देव कर. 


का सफले होना, कोई आश्चयं. 
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सिद्ध होता है कि अह्य ज्ञोन.का.हजम .होना' ger ही कठिन S 
“दरा निकलने को द्वार नहीं सिलता तो वह कविता द्वारा ही घद- 
` चलता है et get रहो खुशी उसको । चिदाकाश ज्यू का त्य 
. ही हे । परन्लु यदि चिंदाकाश का ज्ञान चिदाकांश मं. न समायां 
1. ` किन्तु कविता द्वारा वाहिर वह चला, तो बह ज्ञान कोन काम का? 
५. Sea घश यदि कषिता का निरोध:हो जाय, तो चह ज्ञाता को ge 
., फाड़ कर ger कळ वना देगो । अथवा कुछ मी कोन. हो चिदा- 
emm अचिदाकाशा तो.न-हुआ न हे और न होगा, यही अस्मदोदि 
' सिद्धान्त हे॥. ५ ४ 
५; अक्तूबर: १8 को, ८ बजे चरणंदास के . मकान हंषीकेश में 
:« सी अरत मन्दिर की : जांच केःलिये. कमीशंत का. प्रथमा, घवेशंन | 
. ~ होगा । आशा हे. कि लोग दूर दूर से आंवेंगे। ओर सबका नारायण 
; ` हुरि.कह देना ॥ अधिकं क्या लिखे । आपको. यहां लोग gen ; 
याद करते हे, परन्तु करते रहे, ख़ुशी उनका, ANR “तो. अपने 
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; झानन्दसेकाम॥.: .।) . `” | e? EE 
SE s (१६). ` अं ° २८-१०-१8 हृषीकेशा + S "ës 
gé भेम पत्र दो आये वृत्तज्ञात हुआ, उत्तर में and का 


कमीशन की कोर्यवादी हुई आप चमा करगे ॥ 2 | 
Ss आप फरमोते हे बह संव अछोत रुपं. दी हे। इसमे तो 7 
कडं मी सन्देह नहीं कि अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त अध्यस्त 
सत्ता नहीं है परन्तु इसमें मेरा कहना केवल इतनाही हैकि अध्यास, 
चिना emm के नहीं, होता । अब आंप स्वयं विचार. सकते है कि 
कतना व्यवहोर थक्षान प्रयुक्त दे ओर . कितना .व्यवहार सम्यक 
ज्ञान प्रयुक्त है । मेरी राय में geht रप सब व्यवहोर ARTA 
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` रूपही हे । इस वास्ते आपसे यह मेरा पूछना fan न होगा 
कि अज्ञान निवृत्त हुआ या नहीं । अव इस प्रश्‍न की कोई झाधश्य-« | 
` कता नहीं हे कि "ज्ञान प्रथम था या नहीं!” ॥ ज्ञान के प्रयोजन के .. 

लगभग ही स्मृति का प्रयोजन है । र वचार से झह 
। इस प्रकार विचार से an 
मं स्ति की आवश्यकता और अनावश्यकता स्वतः ही egen : 

. होतो है। बुद्धिमान के लिये इतना ही लिखना पर्यास हैं अधिक 

लिखना बुद्धि मत्ता के वहिभूत है। उचित समझ कर लिख दिया | 
> है. आणे “मान चाहे न मान मैं तेरा महिमान” की कहावत मौजूद — 
: ही है। आपका मङ्गलनाथ N SÉ 


रक क Sums उक 



















(१७) + GE e Set १२--प-- २० siet 
e E GH "बहुत दिनो वाद्‌ खतोकितावत शुरू हुई 1. 
R k पर i SC मालूम होता हे कि आपने कई प्रम पा भेजे è >>) | | 
Eeer Sie इत साल यहा कम रहा, ओर uer से पूछां भी पर पता | 
i के बाद उत्तर काशी जे » लखनऊ से यहां आया हूं अब अमावस्या | 
से कह जाता है धरे Zieser है॥ जो कुछ अविद्या दृष्टि . < 
` सद्मा अ _ ६ इसे ` सदसव्याहजु न” विद्या. दृष्टि ले अलोक | 
फा जाता दै क्यो कि उक्त ध्री कृष्ण के ज्ञान का विषय भोळष्ण ` 


र से अतिरिक्त नहीं है। अत व “व. मह मिद्‌ं च सवं कृष्ण एव” `: ¦ 
| K d RS Kaaf? E; i — SA . | i ; N ; नह ; ` $ D 3; À 





f H ak? aa A i पेरे = > ४ Be $ र ळू 1 7 s St १८- R - हृषीकेश ळल ei 
EE ५--२० g Se 
। ` आमन्‌ मरे प्रिय........ लाला च णदार | d 

Ke ke SEN iS है bry Se Rt के T d ` ° Sek: 

fei यहां आया है उसका G परसो श्‌ सेन चरणदास अपने ग्राम से कल. | dé 
Ss 5 >>...) KÉN za जे 91 ? KA i fa _ N S ` जाने r f ® ३२३ 2 

` विचार हे । यदि आप की मर्जी : साथ ही उत्तर काशी जाने कां | 
8 - Ws i 
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KORR is दिन से सिंह राशि पर गुरु जो विराजमान होगें 
Ze लिये किलो दूसरे तोथ का यात्रा फिर . १३ मास तक चन्द. . 
| ` रहेगी ॥ यंदि, ' एकेव दृष्टिः प्रधानः बतं ते” तच वो उससे सोनः. ` 
_ चाह अच्छा हो सकता है, क्योंकि, उसमें सस्पूर्य तोथों का निवास ` -. 
है फिर “शाके चेन्मजु विन्देत किमथे gda gäe" यह न्याय भी... 
"सार्थक होगा ओर “नहि धानेन खदूर vast मिह विद्यते? ag भी 

: है॥ यदि ज्ञान दृष्टि पुरः. सर, गोदावरी स्नान हो, तो भी कुछ क्षति ` 

' नहीं है, आगे आप :सर्व प्रकार व.डिमान SL पता उत्तर काशो 


` रियासत रिहरी ॥ 


.. 5 
RI kaa P 


: “, (१७) ॐ ` २८-११-२० हृपोकेश ` 
| ' ` श्रीमन ng सीताराम जी-<जय सच्चिदानन्द (अस पत्र सिला, ` 
। ` पढकरःआनन्द्‌ हुआ मज्ञलनाथ यदा आगयाहै, परन्तु ऑप इस वात. | 
| ` छो नसांनेंगे. क्योकि ओप के. मत से. आना जाना खपु ह+; 
` कर सी उसकी तरफ से शुमाशीचांदं का तो स्वीकार आप अवश्य . | 
. ` ही करेंगे, क्योकि उसमे आप का.प्रम है ॥ उसके यहां कछ काल . 
``. उहरने के विषय में Zen नदीं कद सकता; क्या कि, घत मार्नात.  , 
Ger विषय सें मेरी प्रज्ञा का प्रचार नहीं होता है. । मैने आपके ळी 
... सविनय साष्टांग प्रणाम को उसके चरणा में रकखा थां परन्तु उसने. 
उसको हाथ में उठांकर अपने शिर पररख लिया/इसस मालुम दाता E 
` ३ कि आज कल उसका होश हवास ठोक नहीं है क्योकि चरणोकी 
.. 'दीज़को शिरपर रखन। यह बुंदिके बिरुद दै। बुद्धिमानोकी afa तो 
... यहीहैकि यथायोग्य व्यवहार करना और अपने स्वरूपमें सदांअल॑म्रांत: ` 


- रहना Lë 4 





गे आप मी तो बद्धिमान है; योग्यायोग्य के विषय में. Fs SS 
` . खूब विचार कर देखे कि वृद्धिमानों को क्या करना चाहिये ` ग्य... 
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E (Sh आपका भक्त लोरिन्द्ञम्द, 
(नोद--यह पर स्वयं आ कहाराज ने शकत giere की 
योर से विनोद पूर्वक लिखा था) .॥ 


आज्ञा से अनुप्रहीत करते रहे } 


(२०) oğ T ५--२१ ERA 
) | "०९-२१ Slogan 
श्रीमन्मेरे परम प्रिय, ******---०---- Sites स्मरण । छाषके ग्रेम 


| पञ की प्रतीक्षा हो रही थी, परस्तु आपका प्रेस पञ देख वर 
| E Ce । आपका agoe अच्छा है और होना भी ऐसा 
चाहिये क्योकि जिल अनुभव का कोई आश्रय और विषय नहीं 


` होता है, बह भिन्न ही है, झो 
है, वह पेचारा आनन्द से अभिन्न ही है, ओर आप भी शायद 


आनन्द मे ही राजी हैं। प्रायः लोग अपने आपको आनन्द रूप स- 

. सक कर आनन्द में राजी नहीं रहते, यह केवल ag aag का सि- 
अ SM a आपओआनन्दमें ही राजी हैं, तो फिर किसी के 
S SN Kë st प्रयोजन है ॥ क्योकि सब प्राणी atag 
? डुः में नाराज हैं (इस लिये) यह भेद वादका 


डंका है।.यदि इससे भी आप डरते हैं. तो फिर आनन्द ही आन- 


gi « आनन्द घह्मणो चिद्वान्‌ न॑ विभेति कुतश्चन” श्रौतो 
Se RoT दय है । अब के हम गोरक्षा के उद्दशय से, 
: : फे आना दोगा, ध्योकि यह हिन्दू सभा का आदेश है ॥ 

ooo e 

5 ११७-२१ हृषीकेश . 
` आपका प्रमं पा आया पढ कर अति 
हष हुआ Nee 
EN में बिलस्य के कारण भाफी भाँगता हुँ अथवा 
र ॐ कारण कौन माफ़ी मांगे, यदि कहा जाय कि 
._'नविकल्प स्वरूपमें ऐसी कल्पना ही अपर. क 
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- अज्ञान दें आर अज्ञान की निषुशि तो ज्ञाम से. ही होगी, माफी 
मांगना फिर भी व्यथ हे, अतएव भाफ़ो की माफ़ी मोगना ही 
उचित हे साफी कदापि उचित नहीं है,जो लोग माफी मांगना उचित 
Sa है, वे निश्सन्देह अपने से अतिरिक्त, दूसरा कुछ समझते | 

हे । अतएवच उनके मत में माफी का सांगना. पक शिष्टाचारचत्‌ S- 
खसित प्रथा माझ हे । ओर जिसके मत में, अपने से अतिरिक्त 
Baa का दर्शन ही ege हे, उसके मत में माफो का मांगना 
पसा हे कि ae जागता पुरुप आंख मीच कर घुर्राठा मारे और - 

_ यदि मक से पूछे तो मेरी ओर से उत्तर है । चप! 

f rer ५ dE ` E, 
(२२) ॐ १&-७-२१. हृषीकेश | 
siagon “आपके प्रम पञ के साथ पारखल मिळो। उस _ ' 
के उपलच्य में आपकी धन्यवाद्‌ कयां न दिया जाय । यद्यपि आप 
कोधन्यचाद्‌ को इच्छा तो क्या होगो, परन्तु विना इच्छा के भी देने 
लेने का ब्यवहार चना ही रहता है, सो बना ही रहे उससे आपको 
घया ? अव के यहां मावा जो आ रही हैं "आप की तो कोई यहां 
ने की आवश्यकत भी नहो ओर न आने को अवकाश भो हे 

` क्योकि परिपूर्ण में आना जाना असम्भव ही हो र्दा है ॥ 

(२३) ३ॐ  १६-२-२२ हृषिकेश RA 
` श्रीमन्मेरे Emtee कल सहयोग,और असहयोग को | 
« खूब वाय भड़क रहो है 7 इसके वेग में आकर आप अपने नित्य | 

शुद्ध बुद्ध सुक्त एक अद्‌ त सञ्चिदानम्द्‌ स्वरुप में कोई असाध्य या | 
` कष्ट सांध्य egen न कर बेठ क्योंकि आत्मा परमेश्वर और सत्‌ $ 
aga हैं, जैसा लडडूटप करता हे चंसा हो इसको अनुभव करना 
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= ` मेरी राय में अपने आप में विधांस पाना कोई दुरी बाद नहीं हें ' | 
— ` और सिबाय विश्राम के दूसरी गति भी नहीं है। . झळा यललाइये | 
` कि याद्‌ यदि, विश्राम न पावे तो क्या करेगा, आंक्राश तो झना- 
.. ' “काश होने से. द्दी रहा ॥ आत्मा के बाहर और भीतर कहीं. छानामा. 
“नहीं हे, किन्तु आत्मा ही अपने आपको sten मानकर. | 
`. ` अविद्या का सद्भाव प्रकटता. है और अपने आपको आत्माभान कर : - 
Ge विद्या के सद्भाव को प्रकट करता है वास्तव में अविद्याऔर चिद्या — 
` “कोई चींज नहीं है। यदि आत्मा अपने आपको अनारमा माने ' 
a7 तो फिर इसको क्या आवश्यकता हे जों यह अपने आपको: आत्मो 
E माने और विद्वान 'कहांवे । ऐसी ळृणा में अपने आपमें खन्तोष कर - 
` नाठीक ल देतां है। आंगे आप को खुशी, खबको. यथायोग्य . 
SERA | र 
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| In i Fe ` जय agta । get का उत्तर लिखने मे देर. 
Ze? SS Sai । अहमेवेद सव “न मसो न्यत्किञ्चित्‌' e E `` 
¦ “ये इस मकार समभ कर अपने से. अतिरिक्त साव से निराश | 


Sit है तव अपने स्वरूप मे प्रचुद्ध होता हे,तो अपने आपको नित्य 
मुक्त दंखता है ॥ जंव शुक्ति से Sieger: रजत देखतां हे तब ही शुक्ति ` 

pi से रजताध्यास को अचकांश मिलता हैं, जव आत्मा से ्रन्यञा अना | 
के Go ही नही तो चतलाओ आत्मा में अनात्मा का अध्यास ही :' 
DÉI EI. संकता है .फिर उसकी निवृत्ति. के लिये कया ज्ञान 
साथक हो सकता Be लिये सच कहा है..कि. ज्ञान अज्ञान. | 


Pre Ze » " हू 
eae ne Se eg D >. e mm gl, 8.8 a ER a 
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n Re वात है. वास्तव में अपना आप है, जब सब बह ` 
Coe [र Be समझने का सब को हक है ॥ कंही घह्म . . 
८.८." ७ अहा सममने में चकित होता है। यह केवलं मोद. . 
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इारांज की सहिमा है ।' दास्तवमे. “ब्रह्मे ब सन ब्रह्माप्येति” यह 
नियमडावल है ॥ 
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E CT EE Ge २२--४--२े२ लखनऊ...” 

o ओमम्मेरे परम प्रिय''* “बस हम अधिक नहीं समक सकते 

फेयल इतना हो समभते हैं कि इश्वर की ओर से उपनिपद्‌ द्वारा ' | 
Sg 'ग्रावाज आ रहो है "सब ब्रह्म हि” “नेति नेति” बस यही 
O -खिद्धान्त समझ कर अपने  ओप में. विधाम करना हीं उचित था... 
` परन्तु लोग इस मम को नहीं समझते ओर चिट्टी पत्र का व्यवहार ` 

.` ` जारी रखते. हैं। देखो कितनी बड़ी भारी बहिमु खता हे । इसब हिम 

` ' खताझो सरकार भी अच्छानही समझती परन्तु इसको रोकना चाहती 
हे, पर कया किया जाय लोग अपनी आदृत से मजबूर हैं। अत्त मे | 
. ` सरकार को ही लाचार होकर काडे और लिफाफो पर दूना महसूल . 
`. लगाना पड़ा. इससे झखमार कर अपनी बुरी आदत से वाज आ- | 
` * चगे। बल पहले समके सो वुद्धिमांन 1 आप अपने दोस्त मित्रों को ' _ ` | 
खूब समझा ' दे कि विना अत्याचश्यकता के कोई किसी को पश्र नं. . 
लिखे अम्यथा इस वहिसु खता को रोकने के लिये सरकार को चोः : ` 
गुना: पचशुना HEJA लगाना पड़ेगा फिर क्या करगे। वंस पदले ' 
ही अपने सिद्धान्त को. समझकर उसमे विश्राम करना उचित है, 


अन्यथा हंम यहाँ दस्तखत नहीं करेगे । EE 
(२ EE २३--७--२२ इपिकेश ५2 
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EE 
` को सदा श्रानन्द रूप ही. खममते होंगे, क्योंकि बिना ऐसा समभने 
के दूसरी समझ समक नहीं कहला सकती ॥ जव आपने ऐसा 
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समक ही लिया कि "में सदा आनन्द स्वरूप छु" तथ हो छाए निः. 
सन्देह आपस को खतोकितावत ge? ही करेंगे, नकि शामत्द 


स्वरुपःके इच्छा नहीं होती आर बिना इच्छा के झुर धनता ही नही 
दीखता । और सम्भव है शायद आपने छापने छो - सानन्द See 
É A A A SC E: 

समक कर अद्वितीय भी समझ ही लिया होगा दस @ सा ena 


से तो सब कुछ समाधान हुआ फिर खतोकितांवत की आशा ही 
क्या SI यदि प्राचीन वासना के वेग से, कळु ra उपखित 
de तो निःसन्देह आप उसको भी सत्याग्रह करके निड करगे 
y क सत्याग्रह की आजकल व्यवहार में भी लोग काम में लाते 
d Si परमाथ में उसका उपयोग करना, - आंप जैसे os पुरुषों 
SCH अनुचित है. मेरी समझ में तोप्राधीन घासना घेग को 
त्यांग्रह कर्के निवूत्त करना सत्पुरुषों के कतव्य से वाहर नही 
$ । शायद आपने यह समझा होगा फि सत्यत्नह्म सत्याग्रह के अभाव 
या न दोगा, ठोक है, परन्तु सत्याश्रह के अमाव-से 
र Ce Sie ma होगा. उसकी निवृत्ति बिना सत्याग्रह | 
Rn ने होगा | अब सिद्धान्त खुनिये कि विद्वानको सर्वथा | 
` सन्तोष है, इसका संग्रह यह है किः-- 
'सव Sr É e, चेन्नाह O~ ` d 
“q e सत्य चेन्नाह बह्मति धी कृतः । - 
| वुद्ध चेत्‌ किमसन्तोप कारणम्‌ 
| वस इसका अमिग्राय समझने से फिर ज्ञान को जगह नहीं है . 
Se A आपका प्रिय ams सीताराम 
ले (यह बिनोद्‌ के कारण थ्री महाराज ने अपने वदले में अपने 





अवक की ओर से हस्ताक्षर कर दिये हैं) ॥ 
(२७) 2७ ४2 २७ SS ZART 


e Tag यह तो निश्चय कर.दी ढिया दोगा, किम 
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Le 
आमा द्र ओर एक ही हू, उससे अतिरिक न न अधिया है ओर न / 
बस फी agfa हे । वस इस निश्चयसे ही इस निशचयका अभाव सिद्ध 
| , हे अयोकि जब अविद्या ओर उसकी निवृत्ति नहीं हे तव तो आप 
।` उक्त निश्चय का हेतु ओर फल कदापि नहीं निवृत्त कर सकेंगे फिर 
! . SES चुप रहना. ही पड़ेगा। हमने तो भाई सब निश्चयो का .हेतु 
' अविद्या और फल उसको निवृत्ति सुना है अव तो तुम्हें यह मानना 
पड़ेगा कि निश्चय ओर उसका हेतु स्वरुप कार्य मी. नहीं हे यह 
आपसे बड़ी मुश्किल पड़ी! यदि आप ऐसा न मानते, ओर बिना 
SI निश्चय के अपने आपमे विश्रास्त . रहते तो आज आपको इस 
मुश्किल का मुकाबिलां यानो कठिनाई का सामना नहीं . करना पड़ता 
खेर अब भी कुछ नहीं विगड़ा “सवेरे का भूला शामको अपने घर : 
` में आजाय तो वह भूळा नहीं कइळाता” आपको इन sei 'से 
` घया मतलब ॥ ` EE 
(sl AE ३ ११-१०-२२ लखनऊ 
gëtt enen “अब मुझे पता लगा है कि {आप इस वात को | 
: खूब समझ कर बैठ गये हैं कि मे ही एक वस्तु E सिवाय मेरे | 
__ दुसरी कोई वस्तु वा अवस्तु नहीं दे ,और में केवल नित्य मुक्त हुं ` 
ओर सच्चिदानन्द के नाम से प्रसिद्ध हूं तथा न मुझे कोई देखता हे | 
. और न मै किसी को देखता हूं क्योंकि मुझ से अतिरिक्त दोखने | 
और देखने वाले का अत्यन्ताभाच है। सो भी मेरा स्वरुप ही है। | 
यदि ठीक सच मच ही आपने ऐसा ही समझ लिया हे तो आप . | 
बेशक समक लोजिये परन्तु आपकी इस समक से उसको get i 
फायदा है जो समझ और बे समझी से अलग बैठा है यदि आप॒ | 
` er d उसके साथ दोस्तांना हे तो आप मी समझ और वे लमी | 







d 





: _ - से अलग हो वैठिये, नहों तो. खतोकितावत ses कोजि 
, खतोकितावृत को कोई आवश्यकता नहीं हे. Riom समन. और ` 
वेसमभी के साथ-क छ सी सम्बन्ध पाया जोय और साफ कागज ` 


` पर स्थाही लगा कर उसका म'ह काळा किया जाय ॥ 
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हम तो साफ कागज ge भाईसियाही का दाग अच्छा नही लगला. 


आगे आपकी खुशी । यदि कोई राजी खुशी का लमाचार. लिखन 
हो तो हम किसी st मनाइ तो नही करते हैं | सब झो यथोचिंद 
कह्‌ देना.॥ आपका और दूसरे का में क छ नही ament : 


सिफ gesam 


POT 


(इस पूर्वोक्त पे का यह उत्तर दिया गया पाठक पसन्द करंगेः) ` 


मुंझ से कुछ अव लिखा नहों जाता # वे लिखे भी रहा नहीं जातो ॥ 


चे खमंझ और समझ का साक्षिहूं # दूसरा कुछ सहा नहीं जोता॥ . 
आप से आप दी. जो केबल हो A दोस्ताना faat नहीं जता ॥ ` _ 
सतकितावत करूं मैं केसे, न्द a चुपके वेडे रहा नहीं जाता ॥ ˆ 
अपने:ही तेज. के उजाल का # मेद. भी कुछ लखा नहीं जाता॥ $ | 


1 
ł 
1 
३.4 | 
। 


SE Sc मे. बह एक ५ शाने'वे.फाय नहीं जाता ॥. `. | 
अगज पे हो. लिखा. जा राम ७ तो वरा भी कहा नहीं जाता ॥', ` 


bn है * उसमें कछ भेद आ नहीं जाता Is 
Wee GC उजला. # उसका उजलापना नहों जाता| ` 
लक अब के जरूर A असली काळा पना नहीं जाता॥ - : 

Ze हो # मुझ से ऐसा सुना नहीं जाता ॥' 
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खग तरफ एक शुद्ध खीताराम # दाग कुछ मी कहा नहीं जाता ॥ _ 


| EE  झापका सीताराम. 
= 





e (२६) | -/ éi | १-७-२५ देइरादून s 
Sae आपका प्रेम पत्र मिला.पढ कर फेचल ्रांनन्द 
ही नहीं. हुआ प्रत्युत वड़ा भारी विस्मय हुआ क्योकि आपसे यह 
बड़ी सारी गलती हुई जिसकी स्वम मे भो सम्भावना नहीं dii 
जव omg Zéi पढे लिखे om जी मी ऐसी गलती करे तब दूखरे ` 
लोगो का तो ठिकाना ही कहां है, आपने झपने प्न द्वारा इसका 
सरण किया है और स्मरण उस का होटा है जो अनुभूति का विषय 
हो चुका हो। हम को omg की शपथ है न कभी हम अनुभूति 
के विषय. हैं और न होगे किन्तु केवळ अनुभूति माज हे । ऐसी 
कैशा में प का लिखना भी खराखर'गलत है॥ आपुने ऐसे गलती 
' ब की यह हमारा सबाल है। और मातां जी प्रभृति को यथो- 
चित्‌ कह देना॥ Ta | Sc 


ene STT EE ege 11 i Spe y - 





- (३०) शं, ८५7-२५ देहरादून 
.. श्रीमन''““““*"“हमारा तो वही वक्तव्य हैकि अनुभूति कदापि | 
e का विषय नहीं हो सकती यदि हो सकती है. तो घटादिवत्‌ 
` जड़ होगी । इस छिये तुम अपने आपको अजुसूति a | 
: फिर दृश्य से निराश होकर तुम चुप चाप वैठे रहो, लिखने लिखा , | 
ने से वाज आओ । तुम्हारा गलती करने का स्वभाव gei है और .. 
_ « हमारा क्षमा .करने का स्वभाव है। देखिये तुम्हारी हजारो गलतियां — j 
mes कर भी दम चुप चाप बैठे हैं अगर दूसरों कोई होता तो | A 


rA TTS SD CEO RTE \- >. 
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gaart कि गलती: करने वाला को कितनी सख्त सजा मिलती हे, 
इमे तो सिवाय क्षमा के दूसरा कोई दोखता ही नहीं इसो से आप 

. . का geg हुआ है ॥. | | ; 
` "अहमेव शिव: परमाथ इति अमिधांदून amer झरोसि eng . 
हृषोकेश में वावा काली कमली घालेके सदान्रत में ३ दिन से agata 
हो रहो है तू कयो सोच करे 1 १५. तारीख तक तो हमारा यहीं ... ' 
' रहने का विचार है फिर हृपिकेश ओर हरद्वार ॥ सघ को यथायोग्य 
कह देना नहीं तो संब शुड गोवर हो जायंगा ॥ हम . लोग तो Set. 

` ' भूति माञ होकर मी अनुभाव्य को नहीं देखते, अहोघन्यावयम N 
«राम राम जपो वेठ कर ज्ञान होना कठिन हे क्योकि, आत्मनो | 
ज्ञान स्वरूपत्वान” अहो नातंमत्तोऽन्यत्पश्यामि”॥ आपका वही मङ्गल । 
नाथ जिसके कोई नहीं साथ ॥ | ..' RR 


ES , - ७, ` ,१६-७-१५ देहरादून . | 
, ओमन''““४-“आंपका प्रम get मिला पढ कर आनम्द हुआ | 
मृगर असलियत यह है कि “यत्रत्वस्य सर्वमात्मेचाभूत अथ केनक . | 
: पश्येत्‌? इत्यादि ab वाक्या से यह स्पष्टः हो जाता है कि खतो- | 


` कितावत का मूल कारण आत्मज्ञान नहीं है किन्तु अज्ञान है ऐसी , . 

SW कोई चात नहीं जो आप मुझे जनांबे या में आपको जनाऊ क्योंकि - 

- ... तुम्हारे ओर मेरेमंभेद एकमासा भी नहीं है । क्‍यों है न टीक ] जबतक ! 
_ ` आप मुझे मिञ समभते हैं तव तक. ही. कीजिये खतोकिताबंत a 
अव उमर लिया अपने आपको जेसे का Ben तब फिर खतोकिता- ` 
Ss SC जद एक लक्ष की बात हैं इस कीमत बाजार मे नहीं ` 

| EN 1 किन्तु वेदौ के मस्तक में खोजिये 1 लेखक आपका... मङ्गल : 
नाय जिसके कोई नही साथ आखङगत्वात्‌॥ `... .. 
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E Deg २-8-२५ लाहोर I 
थीमन "`° ¬` *०आपेका प्रम पत्र सिला पढ कर आनन्द Sat 
से कतिपय दिनो से यहाँ लाहौर से आया.हुआ इ. परन्तु कुछ दिना 
वे पश्चात्‌ हृपीकेश . जाने का. विचार हे ॥ आपको ज्ञान तो ददोगया 
होगा कि सिवाय ब्रह्म के सत्‌ बो. असत्‌. कुछ भी नहीं है वल "अव 
ag का क्या कत च्य है, bn होता हे कि आप निष्कत व्यता को 
, . आशे'रख कर अपना निर्वाह करते हैं सो'कीजिये, हमें क्या | 
मतलब ? . SE KARE 
`` सूर्य शीतल हो चन्द्रमा उष्ण हो और अग्नि अधः प्रस्त हो पर 
' तू क्‍यों सोच करे? हमेशा अपनी स्वरूप स्थिति का अनुभव को- 
जियेगा। और अपने कुशल समाचार से सुचित करते रहियेगा। 
ओर खवकों यथायोग्य कंहियेगा। — SÉ 
: - (२४) ` ॐ `! २५-१२-२५ हंपीकेश 
glas enner तापनीय में, जाग्रत स्वप्न, SIR तुरीय, 
ऐसी चार अयसां. कह कंर तुये के ओता अनुज्ञाता mai और | 
अविकहप यह चार'भेद्‌ कहैं हे उनके लक्षण यह हेः-- 
` ` ब्रह्मणो गुरु शास्त्राभ्या वुद्धवा खवात्मतां ततः । 
सवे वस्तुष्वंचुस्यूतं पश्यन्नोता 'भवेदयम्‌॥ १॥ | 
 इन्द्रिधाणि निरुघ्याह बह्म ति ageet — S 
येनाचुक्षायते सोय मलुज्ञातेति कथ्यते॥ २॥ 
ज्ञातत्वं निराइत्यतु चिदेकरसशेषता॥ ` 
अनुङ्ञ त्युच्यते मुक्ति रंचिकल्प इतोयते 4 ॥ और 
aga दग्ध्वा यथा च्हिनिव्यापारोवःचिष्यते। | 


` अनुहकरसस्तदूित्माशः परि शिष्यते ॥ यह भी बदी get दै aa 


Le 
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- शान के आश्रय ओर विषय को त्याग कर झाल यान परिशिष्ठ' 


Stat शब्द्‌ का अथ हे ॥ आपका" "`` “` 
नोटः--इस व्यक्ति ने श्री महाराज से ege शब्द का अर्थ हो 
o पूर्वोक्त श्लोक में पूछा था उस पर यह लब विचार किया है 
, पूर्व : श्री महाराज के छिख कर भेजे हुए शलोको का यह 
Sms ai SE > e 


गुरु शास्त्र दारा, ब्रह्म की सचात्मता को जान कर पीछे खर्च 


वस्तुओं में अनुस्यूत (यानी व्याप्त आत्मरूप से) देखता हुआ यह 
(तुरीय साक्षी) “ओता” नाम से प्रसिद्ध होता हे ॥ | 

“, इन्द्रियोंका निरोध करके “मे ब्रह्म हु" इस प्रकार बह्मरूपताको 
आत्मा मे जिसने गुरु शास्त्र द्वारा जाना हे । सो यह साक्षी ar, 
ज्ञाता कहलाता हे ॥२॥. 


` ` ज्ञातृता (यानी अहं) का निषेध करके चिद एक रस शेष रहना 


PET eg 
e 


अजुज्ञा नाम से कहा जाता है और मुक्ति को अविकल्प कहते हैं॥३॥ . 


जलाने के योग्य काष्टादिक को जला कर जिस प्रकार अग्नि नि- 


व्यांपार (यानी विना जलाने की क्रिया के) शेष रह जांती है॥इंस ` 


प्रकोर “अनुज्ञा (तुरीय) एक रस चिन्माञ शेष रहता हे ॥ ४॥ 


(लेखक सीताराम) . 
eu । "zs SC É 
(७४) BE २-५-२६ लखनऊ 


श्रोमन “uE परम S 
च्छा चा विज्ञान के दि विद get मिला. हषं gat । आपकी 
आत्मा एक अद्वैत है और सदा अकेला रहता ` 
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दै यह जॉनकरवस आंप सदा अपने आपमे सन्तुष्ट रहे,ओर भूलकर : 
बहा पिशआपने आपको किसीजवाब सवालके फंदेम न फांस देना चा- ` 
। हिये॥ मै अपने आपमें सन्तुष्ट ह' दूसरे की कल्पना करने में सथा 
` SANAE, अतएब जबाब सवाल या धमकी देने से या दिलाने से 
सै सर्वथा वाज आया आपको भी ऐसा ही होना उचित हे ॥ अब 
आपको कछ कहने को जगह है तो कहिये नही तो अपने og . 
` सन्तुष्ट रहिये यथा अहम्‌ । अव प्रश्नोत्तर के दिन. गये और 
Gem के दिन आ गये हैं। आपकी मर्जी हो das आराम 
और विश्राम करें नहीं तो याद रखो कि एक प्रश्‍न करोगे तो चार _ 
उत्तर देने पर भी पिएड न छुटेगा le हे न लख की वात? । , 
आप अपने को ज्ञानी न समझ कर ज्ञान स्वरूप समभे तो और भी . 
अच्छा होगा । और उससे भी अधिक अच्छा यह हे कि eme . - 
` और समझाने को छोड़ कर वाकी है सो है, : तेरी खदा दी जय” 
क्यों खुन्दर उपदेश दै वाह ! वाइ! 
_ राम भरोसा दमको भारी * तीन लोक से मथुरा न्यारी ॥ 
इमको क्या किसी से काम # भजले साधू सीताराम ॥ 
वहां पर है कोई और तुम्हारा # उसको हरिहर कहो हमारा ॥ 
` जिसके आगे सीताराम o उसका यह पूरण विश्राम ॥ 
` राम नाम की मन में माला # बाहर कीन्ही कागज काला | | न 
|. लेखक के म्राथेना करने पर कि आराम तथा विधाममेंजों | 
आन्तर है, सो eut करके ,उपदेश कोजिये भरो महाराज उत्तर | 
देते हैं: —) | a S 
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शाब्दं a के रथे के. अन्तर पूछना उचित नहीं है परन्त आए. - 
के लिंहाज और द्वाव के वश कुछ कहना ही पड़ता है कि खेद 
थम में.जिंतना अन्तर है. उतना ही झम्तर आरास और. 
Ram में है अर्थात्‌ खेद की RaR के.ञनन्वर आराम और भ्रम 
को.निवृत्यि के अनन्तर विशाम है अथवा खेद ओर धस की fa- 
बृत्ति ही आराम और विधांम' शब्द का अथ है । परन्तु ज़िसने 

— जब वा भ्रम Set ही नही: उसके आगे आराम ओर. Braz क्ती, 
क्यु | SN नहीं है. । क लिये भूल चूक में जो कुछ : लिखा 
गया उसे वांपिस करो । क्योंकि वॉल की खाल. निकालने में कुछ 

. ¦ अकलमन्दी, पा सुनाफा दाखिल नही हो सकता यह चड़ gai ` 
Ri की हिदायत है आगे जो न माने डसकी खुशी ॥ SE 


EE ओम . 
SE Gë ओम `.” हृषीकेश 
S SEN से इस व्यक्ति ने पा द्वारा श्री योग वासिष्ठ के 
R SE अ पूछे थे, उत्तर में ` जो. अथे उन्होंने लिखे खो 

| “उपशान्त समस्तेहं विगताखिलं कौतुक॑ j 


w 


. , निरस्त ges शन विदा केवल मास्यते ॥ : 


धे -उपया्त समस्येत Ae a E 
EEN शान्त समस्ते = जागरित अबस्था और स्थूल शरीर - 
` Se वत कौतुकम्‌ > स्वप्न अवस्था और मानस व्यापार प्रति :. 
Pe Se 'अवखा शर ale व्यांपार'-के प्रतिषेघ- 
हो शिप व्यापार के अभाव पूवंक केबल. | 
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Ga शाहथते = घिद्दान ने खित होना है ॥ 
“उपशान्तेन दान्तेन आतमा रामेण मोनिना 8 


शतैवाम्बिप्वते झेन चिह्घानेक्ान्त वादिना |” 
छेः विश्वानेक्ान्त वादिना = विवेकिना 


$ ` आत्मारामेणु = ARA 
gras निगृहीत वाह्य न्द्रियेण 

. ' उपशास्वेन = निग्रहोत मनसा 
[निना = आम निष्ठेन ज्ञानिना 


_ छातैवान्विप्यते छेन्न = gg) ्रहमबुद्धयास्विष्यते स ज्ञातैव । 
क्‌ तः .?. ज्ञात भिन्न gata ॥ इत्योम्‌ ॥ 


इति सीताराम गुप्त छत. भीमज्ञलोपदेश रसायन सर्पूणेस्‌ ॥ 
ब्र्मापंण मस्तु शुभ भचन्तु ॥ 
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| अप्रेल सन्‌ १६२६ 
| इम्पीरियल प्रिटिंग प्रेस चांदना चौक, पास फोव्वारा में 
बाबू रघुवरदयाल जी के प्रवन्ध से छपी ' 











(९-0. Mumukshu Bhawari Varanasi Collection. Digitized by eGangotri r 


s` Se A d'Been Teen a Feta a ही SaN ? ` 
"e ७३ nd e d CH न“ भ्र H ] 
<ir RT k 
d "dei da As (adr 6 
ETA Liete" +! 
AYA Si MTA $ + 
D KE LS H DER L Li e § 
` = EZE Se « kb e च हू Ms A 1 
A 3 - SÉ WER LE WAN ९४७४९ 
y कि १०.९ E el KG F A: ` ह >, d D ai 
2 s ००० ४.३ EE ae us Eé Se? 
Ps D Vë MA 
e t$: Lei H NN ५ 
कट ००० sub 75 Ai 4 
e be fo क C 
ह a 
CG "7 
- . 
Ip °, e 
d. 
G H 
i - 
a er ~ 


| 

| | 0 
S ER | SC d S K 

E e 


KÉ t ei Ee 
र Rr By S | 
O oodagededatededeneoisdetets BA ह. 
SE Ee Ea 
. पुस्तक (मलन का पत्ताः-¬-) " ` KE 
श्री रुगांप्रसाद जी St der 3090 ZE e Le 


E पोस्ट काँपला जिला सुजपफर am "rz 
ग्रहस्थ के मंगाने पर बैरंग भेजी mg 





iN | 

ez AT As 3 
© CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection 
$ ४७० . Get gy + ber a Can = e al er 


